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! प्रम-मसतावना 

मेरे प्यारे राम ! तेरी यह भी एक मरजी थी। तूने YA राजी करा 

ही लिया । जेसा जो कुछ बना, तेरी आज्ञाका पालन किया ओर करूँगा । 
यन्त्रके खारे पुज्ञ यन्त्रीके हाथमें हैं ही, फिर यह केसे हो सकता. था 
कि में तेरी रज्ञामें राज्ञी न न द्वोता ! पर इृपानिधान! अब कभी ऐसी | 
आज्ञा न देना, अनधिकार कार्य इन द्वाथासे न कराना । भला, म्रेमका | 
तत्व मैं क्या समझ. तेरे इश्क़के कूचेमे जिसने कभी भूछकर भी पेर | 
नहीं रखा, जिसके हृदयमें आजतक तेरी चुमीली छगनकी इक नहीं उठी, | 
उसे qam देता है कि ला, प्रेमकी पीरकी एक तसबीर खींचकर | 
दिखा !- तेरी भाज्ञा, प्यारे, केसे राखता ? छो, खींच दी हे इश्क़की $ 
कसक-कहानीकी एक टेढ़ी-मेढ़ी तसबीर !. इधर-उधरसे कच्चे-पक्के रंग | 
जुटाकर- -कुछ थंट-संट रकीरे-सी खींच दी हैं । मेरे हृदयरमण राम ! | 
तू. भले ही मेरी इस मोंड़ी चिन्नकारीपर रीझ जाय, पर कोई ओर चिन्न | 
रसिक सुझे इसपर कभी दाद न देगा। -- | 
| 

1 

i 


किसी भी बहाने सद्दी, तेरी प्यारी याद तो आ गयी । इतना समय 
तो सफळ ददो गया, क्योंकि में समझता हूँ, कि 
शब वही शव है, दिन वही दिन है 
जो तेरी यादमें गुजर जाये॥ 
सुश्किल है, प्यारे तेरी अनोखी यादमें ज़िन्दगीका शुज्ञर जाना । 
कौर भी कठिन है तेरे प्रेमकी पीरमें तड़प-तड़पकर अपनेको क्रेदेहस्तीसे 
ga लेना । दुळेभ है, प्रेम दुलंस दे । छेन-देनके बाज्ञारमें . प्रेम मिलेगा 
कहाँ नाथ ! ये लोमी सौदागर प्रेमके नामपर न जाने आज यह क्या 
बेच रहे हैं! यद्द क्या कमीना रोजगार फैळा रखा है इन लोगोंने! यह 
सब अब देखा नहीं जाता । जी रह-रहकर घबरा उठता दै। कहाँ जाडे, 
कहाँ रहूँ, क्या करूँ हा! | 
' में कहाँ रहूँ, मैं कहाँ बसू, 
न यह मुझसे खुश, न वो मुझसे खुश । 
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| मैं जुमींकी पीठका बोझ हूँ, n 
| मैं फलकके Rem शुबार हूँ॥ ' 
3 इसलिये में ma जुमीनकी पीठपरका भार हो रहा हूँ, कि सुझसे, 
¦ मेरे प्यारे तेरे पविन्न Wa विडस्वना अब देखी नहीं जाती । इन दूकान- 
| दारोंने विज्ञापन तो चिपका दिया दै तेरे चोखे प्रेमका और बेच रहे हैं 
. क्वामवासनाका पालिश किया हुआ खोटा मोह ! इस मोहिनी हाटमें, नाथ, 
| तेरे सच्चे प्रेमकी झज खिल्लियाँ उड़ायी जा रही हें! सच कदता हूँ, 
| तेरी आज्ञासे जो मैंने यदद चिन्न खींचा दे इसे इस बाज़ारमें कोई पूछेगा 
| भी नदीं । तुझसे छिपा ही क्या दे, तू देख तो रद्दा है, तेरे इस गुलाम 
WA चितेरेकी आज क्या हालत हो रद्दी है | हाँ, सच तो दे, प्यारे। 
मेरा हाल काबिलेदीद है 
कि न आस है न उमीद है; 
मेरी घुरके हसरतें मर गइ, 
मैं उन, इसरतौका मजार EL O 
पर यह कुछ छुरा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, क्या करता उन 
| सनचली इसरतोंको लेकर । बला रली, जो वे घुट-घुटकर यां दी ख़त्म 
दो गयीं । अब सब ठीक है । न कोई अब मेरी ओर देखता दी हे जोर 
न पूछता ही है। वस, अब एक ही दसरत बाकी रह गयी दे-चह तुझे 
| जीमर देखनेकी । तू मिल गया तो जग मिल गया । 
सेरे प्यारे राम ! मेरे दुळारे कुष्ण ! दिखा दे न अपने प्रेमका वदद 

अखण्ड नूर, जिससे हृदयकी कमल-कलियोँ खिळ उठ । ये अधीर आँख 
हेरे म्रेम-स्वरूपको, बस, उस प्रकाइमें एकटक देखते ददी रह जायें । रग- 
| रणगमें प्रीतिकी विद्य॒त्‌-घारा बहने छगे। काम-वासनाओंका आत्यन्तिक 

ध्वंस हो जाय । भोर, अनन्त मधुमय आकाइमें मेरे ये ग्राणपक्षी विद्दार 

करने छग जाय । केसा होगा तेरा वदद परम प्रेम ! केसी दवोगी, - प्यारे ! 
तेरी वह मधुरा. रति ! यदि उस अनुपम रसास्त्रादनका तू सुझे तनिक सी 
| अनुभव करा दे, तो फिर मेरा यदद 'काबिलेदीद हाल” न जाने क्या हो 
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जाय ! अरे, यह सब मैंने क्या बक डाला ! यह प्रस्तावना चिन्रकी हुई | 
या चिन्नकारकी ? क्षमा करें मेरे सहृदय प्रिय पाठकगण । उस हृदयके | 
हृठीले रामले, उस दिलके खिलाड़ी झप्णसे जरा झग़इना था, इसलिये 
कुछ बक-झक करनी पड़ी । क्या करूँ, भाई, आदतसे लाचार हूँ। मन| 
स्थिर नहीं हे । चित्त बड़ा geget है । कुछ करना चाहता हूँ, कुछ दो | 
जाता है । इसीसे तो में प्रेम-जैसे विमल विषयपर कुछ कहदनेका अधिकारी | 
नहीं हूँ। यद्द तो एक बेगारका काम किया है। उस लाइले खेछाइीकी | 
मरज़ी ! जो कराना चाहता है, वह ज़बरदस्ती बेगारमें करा लेता है। | 
सनकी है न वह इटीळा राम | मेरे हाथों प्रेमकी दुर्गति करा डाली। | 
लो, इसीमें उस प्यारे खेलाडीको मज़ा आा गया । $ 
हाँ, प्रेमकी यह दुर्गति नहों है तो क्या हें? कुछ भी दो, अनधिकार | 
चेष्टाके मद्दान्‌ अपराघसे मैं अपनेको बरी समझता हूँ । मान छो कि में | 
कभी अपराधी दी उद्दराया गया, तब भी मेरा कुछ विगढ़ता नहीं, क्योकि 
मेरे इस अपराधका उत्तरदायी वद्दी प्यारा न्यायाधीश है। अपने इस, 
प्रेम-योगकों वह हजरत जुब्त तो करेंगे नहीं । यदि ऐसा किया तो फिर| 
खुद हो फँसे ! जो हो, में तो कर गुज्ञरा । भ्रेम-योरा' की यह अजीव-सी| 
तसबीर खींचकर  दुनियाके भागे भाज रख दी दे। अब जिस किसीले! 
उलझना या सुल्झना दोगा, प्रेमीजन उल्झ-सुलझ छरे । | 
मेरे प्यारे कृष्ण ! मेरा नाता तो एक तुझसे दे t mu 
प्रद्याकोचनासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं । मेरा तो बस एक तू. दै-- 


है खौफ अगर जीमें तो है तेरे गजुबका ; ; 
* औ, दिल्में भरोसा है तो है तेरे करमका । i 
... बस, अव लोर क्‍या कहूँ ! . 


मोहनं-निंवास, | सी ; 
“पत्ता । PE वियोगी हरिः 
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2 प्यारे mA, 


तुम्हारे iA अपने इस प्यारे प्रेम-योगको 
मैं इसीलिये सौप रहा हूँ कि, 
'प्रेम ही परमात्मा है” 
इस महान सत्यका साक्षात्कार करते समय 
तुम्हे यह कुछ योग दे सके। 


सप्रेम 


वियोगी हरि | 
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श्रीहरिः - द 
प्रेम-योग 
प्रेम 


जाकों लद्दि कछु लदनकी चाह न हियमें होय । 
जयति जगत-पावन-करन AA बरन यदद दोय ॥ 
ya —हरिश्रन्द्र 
जय हो इन दो दिव्य वर्णोकी । जय हो इस अनिर्वचनीय 
प्रेमको । जिसे पाकर सचमुच फिर किसी.अन्य वस्तुके पानेकी 


लालसा इस अतृप्त हृदयमें नहीं रह जाती, जिस चाहसे इस 


लालची दिलको सारी चाह सदाके लिये चली जाती है, उस 
जगत्पावन प्रेमको जय हो, जय हो ! 
मेरी यह ढिठाई ! मेरी ये अनाड़ी उंगलियाँ आज उस 
अव्यक्त प्रेमकी मधुर स्मृतिका एक सर्वाङ्गसुन्दर चित्र खींचनेको 
अधीर हो रही हैं ! उसकी तसबीर ये कॅसे उतार सकेगी । किस 
age चितेरेकी कलाने उस चित्रके खींचनेमें सफलता पायी है ? 
छिखन बैठ जाकी सची, गद्दि-गद्दि गरब गरूर । 
अये न केते जगतके, चतुर चितेरे कूर ॥ 
या किस कविके शब्दोंने उसपर अपनी प्रतिभाका प्रकाश 
.बिखेरकरः उसे रस-विभोर किया है? प्रेमको रचना कोत रचेगा 
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और उसे कोन पढ़ेगा ! यह सब जानते हुए भी जी नहीं मानता, 
कुछ-न-कुछ कहनेको व्याकुल हो रहा है। यह निरा पागलपन 
नहीं तो फिर क्या है ? 
प्रेमकी परिभाषा क्या है? परिभापा-परिभाषाएँ एक नहीं, 

अनेक हैं, पर वे सब हैं अधूरी ही। पुरी परिभाषा तो अवतक 
कहीं मिली नहीं-- 

डळरा-पलटी करहु निखिळ जगकी सब भाषा । 

मिलहि न पे एक प्रेम-पूरी-परिभाषा ॥ 

सत्यनारायण 


पुरी परिभाषा मिळ ही कहाँ सकती है। वाणी या भाषाका 
विषय तो प्रेम है नहीं। वह तो एक अनुभवगम्य वस्तु है । सहृदय 


सत्यनारायणने कहा है कि प्रेम-स्वाद अवर्णनीय है, गूंगेका-सा गुड़ है | 


जानत सब कछु प्रेम-स्त्रादु सुख बरनि न झाचतु । 
जदपि परम बाचाळ मूक यनि भाव बतावतु ॥ 
Rama तरवनिके भेदःप्रभेद बताये। 
; RA गुर खाय जगत चेख्यो सिर नाये॥ 
»“ ब्रह्म भी मन-वाणीसे परे है और प्रेम भी अनिर्वाच्य है। 


परमभागवत नारदने अपने 'भक्तिसूत्र’ में प्रेमको अनिर्वचनीयता- 
का समर्थन किया है। लिखा है 
za andadi AETA | 


~तो iliua कोन कहता 
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H 
| 
| YA ११ 
| है कि इनमें अन्तर है.? अन्तरका लेश भी नहीं है, एक ही 
| वस्तुके दो नाम हैं। रसिकवर रसखानिका प्रमाण लीजिये-- 
प्रेम हरी कौ रूप है, त्यों हरि प्रेम-स्वरूप ।. 
| एक Aa ह्वै यों लसें, ज्यों सूरज ' अर धूप ॥ 
इसपर सहृदय सत्यनारायणका समर्थन-- 
निरत बिचारन-जोग रुचत उपदेस यही उर । 
परमेसुरमय प्रेम, प्रेममय नित परमेसुर ॥ 
मीरसाहव भी यही बात कह रहे हैं-- 
तून द्दोवे तो नजम कुछ उठ जाय। 
सच्चे हैं शायरों, ख़ुदा È इश्क ॥ 
इद्क़ ही खुदा है। प्रेम ही परमात्मा है। इसमें सन्देह नहीं कि- 
Love is God and God is Love. 
प्रेम ही ईश्वर है ओर ईश्वर ही प्रेम है । 
x x x ` 
o aA कदे बिन. रहा न कोई । 
फिर भी प्रेमियोंने प्रेमकी परिभाषाएँ--अधुरी ही सही- 
किसी-न-किसी रूपमें व्यक्त की हैं। कुछ-न-कुछ तारीफ तो 
इश्क़की होनी ही चाहिये । प्रेमोन्मत्त नारदने प्रमको कुछ ऐसी 
परिभाषा भक्ति-सुत्रमें कोः है . ` 
गुणरद्दितं कामनारद्वितं प्रतिक्षणवद्॑मानमविच्छिन्नं सुक््मतरमनुभवरूपस्‌ । 
` _ अर्थात्‌, प्रेमका रूप गुणोंसे रहित है, कामनाओंसे रहित है, 
प्रतिक्षण बढ़ेनेवाला है, एकरस है, अत्यन्त सूकम हैं ओर केवरू 


अनुभवगम्यः है, 
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विल्कुळ यही बात रसिकवर रसखानिने कही है-- 
बिनु गुन जोबन रूप धन, बिजु स्वारथ द्वित जानि । 
सुद्ध wama रहित प्रेम सकल-रसखानि ॥ 
अति सूच्छम, कोमळ भतिद, अति पतरो अति दूर । 
प्रेम कठिन सबर्ते सदा, नित इकरस भरपूर ॥ 
अकारण, एकाङ्गी ओर एकरस अनुराग ही प्रामाणिक प्रेम 
है । ऐसा प्रेम स्वाभाविक, स्वार्थ-विरहित, निश्चल, रसपूर्ण और 
विशुद्ध होता है-- 
इक झंगी, बिनु कारनहिं, इकरस सदा समान। 
राने प्रियहिं ada जो सोई प्रेम प्रमान॥ 
रसमय, स्वाभाविक, बिना स्वारथ, अचल, महान । 
सदा एकरस, सुद्ध सोइ, प्रेम अहै रसखान ॥ 
प्रेमको हम किस रसमें ळें, किस भावमें गिनें ? जैसे समुद्रम 
लहर उठती और उसीमें लय हो जाती हैं, वैसे ही प्रेममें सव॑ रस 
तथा सर्वं भाव तरङ्गित होते रहते हैँ- 
"` सं रसाश्च भावाश्च तरङ्गा एवं वारिधों। 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेमसँज्ञकः ॥ 
कुछ समझमें नहीं आता कि इस अव्यक्त रस-भावःकल्लोल- 
को कया नाम दिया जाय । प्रेमका समुद्र कैसा अगाध, कैसा 
असीम और कंसा अनुपमेय है ! . 
NA भगम, अनुपम, असित, सागर सरिस बखान । 
जो आवत यद्दिं ढिग बहुरि जात नहीं रसखान ॥... - 
प्रम-पयोधिसे ळौटना केसा ! यहाँके डूबे हुए यहीं उछल 
कूद करते रहेंगे-जायेंगे कहाँ ? बह 'इच्द्रावती”-प्रणेता प्रेमी 
नूरमुहम्भद 
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| प्रेम-ससुद्र अथाह दै, बूढ़े मिले न अन्त। 

| तेहि समुद्रमें ` हों परा, तीर न मिळत तुरन्त ॥ ` 

$ Wa x > x 

करुणरसाचाय महाकवि भवभ्नुतिने प्रेमका चित्राद्धून इस 

| प्रकार किया है-- 

| aai सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 

| विश्रामो हृदयस्य यत्न जरया यस्मिन्न हायों रसः । 

| कालेनावरणालयात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 

` सद्र प्रम सुसाचुषस्य कथमप्येकं हि तत्माप्यत्ते ॥ 

कविरत्न सत्यचारायणका भाषा-पद्यानुवाइ-—- 
सुख-दुखमें नित एक, हृदयको प्रिय बिराम-थळ । ` 
सब बिधिसों अनुकूल, Rag लच्छनमय अविचल ॥ 
जासु सरसता सके न R कबहुँ जरठाई। - 
ज्यों-ज्यों _ बाइत सघन सघन सुंदर सुखदाई ॥ 


जो भवसरपर संकोच . तजि : परबत-हढ़, `अचुराग-सत। 
दुर्लभ सज्जन-रेम अस बदभागी कोऊ' रहत ॥ 


वास्तवे, इस पराभुत परिश्रान्त हृदयका विश्रान्ति-स्थल एक 
प्रेम ही है।. आत्माके अनुकूल केवल एक प्रेम ही है। आत्मा स्वतः 
प्रेमस्वरूप है।  संसारमें अत्यन्त उज्ज्वल और अतिशय पवित्र 
प्रेम ही हैं। और. सब अनित्य है, प्रेम ही नित्य है। ध्रुवके समान 
अचल है। उसे हम अजर-अमर क्यों न कहें । जो रसख्प है, 
आनन्दघन है, वही प्रेम परमात्मस्वरूप है। पर ऐसा विशुद्ध 
प्रेम यहाँ दुर्लभ हैं । कहाँ हैं उसके अनन्य अधिकारी यहाँ !! 

भवभुतिकी' यह प्रेम-परिभाषा बड़ी सुन्दर है। कविने 
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प्रेमानुभव समझानेकी अच्छी चेष्टा की है और उसे इसमें सफलता 
भी मिलीं है। खासी विस्तृत परिभाषा है। पर gant दुनियामें 
कुछ ऐसे भी मस्त हो गये हैं, जो अपना प्रेमानुभव कहनेको जैसे: 
तेसे खड़े तो हुए, पर ठोक-ठीक कुछ कह न सके, .यों ही कुछ 
कहकर रह गये । ग्रालिबको ही लीजिये । कहते हैं-- 
शायद इसीका नाम मुहब्बत दै शोफ़ता, 
एक आगन-सी है दिलमें हमारे छगी हुई । 
मालूम नहीं यह कया है। दिलमें आग-सी लगी हुई है। क्या 
इसी आग-सी ळगनेका नाम ही लगन है ? मुहब्बत शायद इसीको 
कहते होंगे । हम यह नहीं कहते कि दिलमें आग रूगी है।' आग 
तो नहीं है, पर कुछ आग-सी लगी है। न जाने, यह क्या बला है। 
आनन्दघन भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं-- 
जवते AM घनभानेंद सुजान प्यारे 
तबत अनोखी आागि छागि रही चाइकी। 
उदू शायरीके उस्ताद मीर भी ग्रालिबकी ही तरह इर्क्रसे 
नावाक्किफ हैं ? उन्होंने इश्क़की तारीफ यों की है-- 
[ इम तोरे इश्क़से तो वाक्रिफ़ नहीं हैं, लेकिन 
सीनेमें कोई जैसे दिलको मला करे है। 


सोला-भाला मीर प्रेमका लक्षण भला क्या जाने । वह तो 
सिफ इतना ही जानता है, जैसे कोई अपने दिलको उसके सीनेमें | 


सल रहा. हो 1 क्या इसीको प्रेम कहते हैं ? 
ऐसा ही कुछ और-- l ३7 
इरको सुद्दव्वत क्या जानूँ, लेकिन इतना में जाने हूँ, `` 
अन्द्र-द्वी-भन्द्र सीनेमें दिखको कोई द्दे। 


खाता 
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शायद इस मधुमयी वेदनाका ही नाम प्रेम हो। कौन जाने 
क्या हैं? सव कुछ जान लेनेपर भी ये भोले-भाले गालिब और 
सीर प्रेमके नामसे अपरिचित ही बने रहे । प्रेम हैं भी ऐसी चीज़ । 
x x x x 
भक्तिरसामृत-सिन्धु में लिखा हे-- 
सम्यदारर॒णितस्वान्तो समत्वातिशयाङ्कितः | 
सावः स एव सान्द्रारमा gA: प्रेमा निगद्यते ॥ 
जिससे हृदय अतिशय कोमल हो जाता है, जिससे अत्यन्त 
ममता उत्पन्न होती है, उसी भावको बुद्धिमान्‌ जन परम प्रेम 
कहते हैं । परमानुराग ही प्रेम है । 
हृदय कोमल केसे हो जाता है? प्रेमके छिये क्या कठिन 
है? अरे, वह तो पत्थरको भी पिघलाकर पानी कर देता है-- 
इक वह शे है, .कि पत्थरको दममें आब करे । 
पर हो वह प्रेम चाहसे लबालब भरा हुआ। वह प्रेम 
निरन्तर हो, नित्य-नूतन हो-- 
छिनहि चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय | 
अघर प्रेम पिञ्जर बसै, प्रेम कद्दाचे सोय ॥ 
WA ह | कबीर 
यही प्रेम पत्थरको मोम या पानी कर सकता है। इसीकी 
बदौलत बड़े-बड़े संगदिक मोमदिल होते देखे गये हैं। यही 
पहाड़ोंकी. छातियोंसे झरने झरा रहा है और यही चन्द्रकान्तः 
मंणियोंको द्रवित कर रहा है। अखिल विश्वमे प्रेमका हो अखण्ड 
साभ्राज्य है। प्रेम ‘अस्तित्व’ है ओर उसका अभावः 'नास्तित्व' 
भ्रमका साधक उसमान अपनी 'चित्रावली? में लिखता है : 
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' नस्ति प्रेम उपजेउ चित आई । नासति सचे अब गई द्वेराई ॥ 


कहता है--विधाताने सर्वप्रथम अपनी gR प्रेम ही 
उत्पन्न किया और फिर उस प्रेमके ही निमित्त उस कलाकारने इस 
समस्त संसारकी रचना की । उस सिरजनहारने जब इस प्रेममय 
विश्व-दर्पणमें अपने 'प्रेमरूप” को देखा, तब उसे अपने आनन्दका 
अन्त न मिला । प्रेम-रसं हीप्रेम-रस वहाँ लहरा रहा था-- 
आदि प्रेम विधिने उपराजा । प्रेमद्दि छागि जगत सब साजा ॥ 
आपन रूप देखि सुख पावा । अपने RA प्रेम उपजावा ॥ 
प्रेमयोगी मिक मुहम्मद जायसीने भी विश्वमात्रमें प्रेमकी 
ही सवव्यापकता देखी है, अथवा विश्वकी 'व्यापकताको प्रेमकी 
संजा दी है । कहता है-- 
तीन लोक चौददद खंड, सबे परैं मोहिं सूझि । 
प्रेम छाँड़ि नहिं लीन किछु, जो देखा मन वूझि ॥ 
x x x x 
एक और परिभाषा मिली है । सुनिये-- 
दृशंने स्पशने चापि श्रंवणे mA: वा। 
AA द्रवत्यन्तरङ्गं स॒ स्नेह इति कथ्यते ॥ 


देखने, छूने, सुनने या बोछनेमें जहाँ अन्तःकरण द्रवी भूत हो 


जाय, हृदय पसीज उठे, वहाँ समझ छो: स्नेहका आविर्भाव हो; | 
गया । उस दर्रान-स्पर्शनमें, उस श्रवण-भाषणमे असीम, अनन्तः 
अतृप्ति रहती है। या यों कहना चाहिये कि उस अनन्त aga: 
ही एक अनन्त तृप्ति भरी रहती है। 'कवि-कोकिल विद्यापतिका | 


यह प्रद कितना भावपुर्ण और मधुर 
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जनम अवधि हम रूप निद्दारनु, 
नयन ना तिरपित सैल । 
राख-लाख युग ह्वियाय राखनु, 
aq द्विया जुइन ना गेल ॥ 
बचन-शमिय अनुछन JT 
श्रुति-पथ परश ना भेळ । 
कत सशुयामिनि रमसे गोढ़ाइनु 
ना बूझनु के छन केल ॥ 
जीवनभर उसका रूप देखा, पर नेत्र तृप्त न हुए 
हविसे दीद मिरी दवै न मिटेगी gaw । 
देखनेके छिये चाहे उन्हें जितना देखो॥ : 
लाखों युगोंतक उसे हृदयसे लगाये रहे, तो भी हृदय शीतल 
न हुआ । पछ-पलछूपर उसका वचनामृत पीते रहे, पर ऐसा जान 
पड़ता है कि इन कानोंको उस सुघाका अभी स्पर्श भी नहीं हुम । 
अरे, उस प्रेम-रसमें मैंने कितनी रातें बिता दीं पर आजतक यह्‌ 
पता न चला कि कितने क्षण वह मघुमयी लीला होती रही । 


U er oe 


प्रेमकी यही तो रसमयी नित्य-नवीनता है-- 
सोई पिरीति अनुराग बखानिबे 
ReRe नूतन द्दोय। 
x x 
किसीने प्रेमको पीयूष कहा है, तो किसीने हालाहरू ! कैसी . 
विरोधभरी उपमाएँ हैं। एक कवि कहता है-- | 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| --विद्यापति 


यह वह मिश्रीकी डली है, कि न इससे बात करे 
संखिया खाकर मरे, पर इश्क -ज्ञबॉपर न घरे। 
इस शेरमें इइक्रको संखियेसे भी ज्यादा जहूरीला बतलाया : 
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है। मालूम नहीं, कविका मतलब इश्क़ हक़ीक़ीसे है या इष्क़' 
मजाज्ीसे। प्रेम विष-तुल्य भले हो हो, पर वह मारक नहीं है | 
यदि मारक है तो मृत्युका मारक है। प्रेम-हालाहल आनन्दमय? 
और मुक्तिप्रद है। उस विषपर न जाने कितनी सुधाएँ न्योछावर/ 
होनेको छटपटा-रही हैं । वह अद्भुत अमृत है, विलक्षण विष है। 
प्रमास्वादन गरम-गरम गन्ना चूसनेके समान है। मुंह तो जल रहा| 
है, पर छोड़नेको मन नहीं करता। इस गरम गन्नाके चूसनेके भावमें | 
ओर 'संखिया खाकर मरे पर इश्क़ ज़बाँपर न घरे'के बीचमें कितना | 
महान्‌ अन्तर है इसे प्रेमी ही समझ सकेंगे । ` देखा, प्रेम-प्रान्तमें / 
विषवतीं और सुंघावतीका कंसा सुन्दर सङ्गम हुआ है।इस स्वर्गीय 
सङ्गमे किसका मन अवगाहन करनेको अधीर न होता होगा ?! 

नीचेकी पंक्तियोंमें इस ' प्रेम-हालाहलका भेद रहस्यवादी| 
सहुदयवर' जयशंकर “प्रसाद” ने खूब खोला है-- | 


| 
तेरा प्रम-दुराइल प्यारे, अब तो सुखसे पीते हैं। - | 
विरद्-सुघासे बचे हुए हैँ, मरनेको हम जीते हैं ॥ | 


हाँ, सच तो है--प्रम-हालाहर संखियेंकी तरह मारक नहीं 
है। पर वह मरणका मारक निःसन्देह है। सती-शिरोमणिं 
सावित्रीके प्रेमने ही तो भगवान्‌ यमको परास्त किया था.। 


रूप है । जो जीवन है वही तो प्रेम है । प्रेम और जीवन वस्तुतः 
एक ही वस्तुके दो नाम हैं । 

हाँ, “अहन्ता” का इन्ता. वह अवर्‍य है। उसे हम 'देहात्मवाद' 
का. नाञुकु कह, सकते हैं, 'ज्ञाग्रत्े.०हुए।०अहंकारको gati 
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M वाळा और सोती हुई आत्माको जगानेवाळा एक प्रेमः हो है। 
x x X X 

प्रेम केवल' एक शब्दका यह कंसा बृहत्‌ ग्रन्थ है ! एक ही 
आँसुका कितना विशाळ सागर है! ओह ! एक ही eA सातवाँ 
| स्वग दिखायी दे रहा है ! एक ही आहने कंसा बवण्डर उठा दिया 
[| है! एक हीस्पर्रमें यह विद्युत्‌ ! एक क्षणमें ये लाखों मुग इस महान्‌ 
म, प्रेमको आशीर्वादात्मक कहें या सर्वनाशात्मक ? अहा ! इसीमें तो 
1| आनन्द और वेदनाका केन्द्रीकरण हुआ है । स्वयं. कविके शब्दोंमें- 
मे | Love! what a volume in a word! =. 
z| An ocean in a tear! | 
| A seventh heaven ina glance! . ; 
| A whirlwind in a sigh! 
| 
| 
j 


— bani 
na ma 


? 


j The lightning. in & touch! . 


A millennium in a moment! 
What concentrated joy or woe 
In blessed or blighted Love ! 


Tapper 
t कंसा अद्भुत रहस्यवाद है! प्रेमकी कैसी अनोखी परिभाषा 
ग हे! एक-एक चित्र हृदयकी आँखोंमें खिचता चला आ रहा है। 


ili 


यह बृहत्‌ ग्रन्थ, यह विशाल वारिधि, यह सत्य-लोक, यह 
बवण्डर, यह विद्युत्‌ और यह ब्रह्मयुग ! केसा सुन्दर सामञ्जस्य 
¦ हुआ है प्रमके क्षितिजपर ! यह आनन्द ओर यह वेदना ! बलि- 
| हारी ! प्रम कंसा महात्‌ रहस्य है ! 

| प्रम-रत्नके प्रवीण पारखी कविवर. देवने भी प्रमको अपनी 
खास कसोटीपर छसु है। तीजेके पच्नमें. राकी रम तैखिये-- 
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जाके मदमात्यो डमात्यौ न कहुँ कोई जहाँ , 

KA उछरयो न तरयो सोभा-सिन्छु सामुद्दे ; 

पीवत दी जादि कोई मरचो सो अमर भयो , 

बौरान्यो जगत जान्यो मान्यौ gang है। 

चखके चखक भरि चाखत हीं जाहि फिरि, 

चाख्यो न wa कछु ऐसो अभिराझु दे, 

दम्पति-सरूप ब्रज भोतरयो अनूप सोई, 

'देवः कियो देखि प्रेम-रस प्रेम नासु Èn 

आपने व्रज-राज और व्रज-रानीके नित्य-विहारको प्रेमका 

नाम दिया है । इसमें सन्देह नहीं कि महाकवि देवकी यह रेम 
परिभाषा अनूठी ओर अपुवं है। अहा ! 


1 
| 
i ; 
| 
| 
| 
| 


मदमालौ उसातल्यौ न कहुँ कोई जहाँ | 

बु्यौ उछर्योन तरयो सोभा-सिन्धु सामुद्द i 
प्रेमके सौन्दर्य-सिन्धुमें डूबा सो डूबा; अब उछलना कैसा | 
डबा प्रेम-सिन्धुका कोई हमने नहीं उछछते देखा । | 


x Xx x 
प्रेमकी पुर्ण परिभाषा लाख उपाय करो, कहीं ढूँढे मिलेगी| 
नहीं । बात यह है न कि प्रेमपुरीका सब कुछ अनोखा-ही-अनोखा! 
है। वहाँ देखते ही बनता है, कहते नहीं बनता--- | 
प्रम-बात कछु कहदी न जाई । उलटी चाळ तहाँ सब भाई ॥ | 
प्रेम-बात सुनि बोरा दई । तहाँ सयान रहै नहिं कोई ॥ | 
तन मन प्रान तिद्दी छिन हारे । भली-डुरी कछुचे न विचारे॥ | 
ऐसो प्रेम डपजिद्दे जबहीं । "ददित ध्रुव” बात बनेगी तबही ॥ | 
असम कि छरा बहुत विधि भादी । समुझि लइ जिन जेसी चाही ॥ 
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| असल बात यह है, प्रेमके शकरा-गिरिसे जिस रसज चींटीको 
जितने कण मिळे, उसे उतने ही बहुत हैं । प्रेमियोंको अपुर्णतामें ही 
पुणताका आनन्द आ जाता है। प्रम अपुर्ण होते हुए भी पुणं ही है। 


अन्तमेँ, प्रेमको अपुण व्याख्यापर इस प्रेम-शून्य हृदयका भी 
यह्‌ एक अधुरा प्रलाप है-- 


पियारे, धन्य तिद्दारो प्रेम ! 
साँचेहुँ बिना प्रेम बसुधा पे झूठे नीरस नेम॥ 
अरयो भगम सागर कहूँ, तहँ खेलति उमँगि द्विकोर । 
ता सँग झूलति झूलछना कोई : नेन-रँगीली-कोर ॥ 
मानस मधि झरना झरत इक रस-रस रसिक रसाळ! 
मधु-समीर-भाँगुरिन पे कोई बिहरत मत्त मराछ॥ 
बिरह-कमल फूल्यो कहूँ, चहुँ छायो द्रस-पराग .। 
KA बावरों अरि भधर तहँ लद्दत सनेह-सुद्दाग ॥ 
घरी कहूँ इक आरसी अति अद्भुत अळख अनूप | 
उझकि-उश्षकि झाँकत कोई aE धूपछाहँ को रूप ॥ 
अरी प्रेमकी पीर !तूँ मचछूति सहज सुभाय। 
'करि चख-पूतरि तोय को तब लाइ रूड़ावतु आय ॥ 
उडी SAR घन-घटा कहुँ, पे रद्दी द्वियं घुमराय | 
परति फुद्दी भॅखियानमें यह केसी प्रेम-बळाय ॥ 
कहा करों वा नगरकी कछु रीति कट्दी नहिं जाय | 
हवेत Ria गयी यह à हाय fran 
इक मरजीचा मरमी बिना इरि? मरसु न समुझे कोय । 
दिंळग-तीरको पीर बिजु कोइ केसे मरमी होय ॥ 


——p 
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मोह ओर प्रेम | 

YA कंसाकलरूद्धित हो गया है आज! ग्ररीब इश्क़्पर कितनी 
वदनामी छाद दी गयी हें ! एक महाशय कहते हैं--- 

Love isa blind guide, and those that 10107 

him, too often lose their way 

अर्थात्‌, प्रेम एक अन्घा. पथ-प्रदशंक है। जो उसके पीछे-पीच्े 

चलते हैं, वे प्रायः अपना निदिष्ठ मार्ग भूछ जाते हैं। आपने बेचारे 

प्रेमको गुमराह कर देनेवाला बताया है। एक साहब फ॒रमाते हैं-- 

बुरी है, ऐ दाग, राहे उलफ्‌त, ख़ुदा न ले जाये ऐसे रस्ते। | 

खुदा बचाये इस बरबादीके रास्तेसे । प्रेमका मार्ग बड़ा बुर 

है। देखो न, मीरसाहब प्रंमकी आगमे जल-जलकर अन्तमें खाई 

ही तो हो गये हैं.। कहते हैं-- | 

आाग थे इब्तिदाए इश्कमें इम, | 

अब जो me इन्तिद्दा है यहद । 7: | 

SAR आरम्भमें हम आगको भाँति ज॑लते थे, पर अब-क्या है| 

खक! आज वह जोश नहीं है। प्रेममें शिथिलता आ गयी । जाः 

पड़ता है, यह प्रमका अन्त है। जो बात तब थी, वह अब नहीं है। 


कया सचमुच ही प्रेम ऐसा है ? यदि हाँ, तो फिर कौन 
दार प्रमी बनकर पथभ्रष्ट होना चाहेगा, आशिक होकर जलते 
नळते खाक बनना चाहेगा ? नहीं, प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम तो 
गाइड है, जिसे लेकर भृः मुटके यात्री Kili अपने इटः 
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| पहुँच जाते हैं । इश्क़ वह चीज़ है, जो . निकम्मे-से-निकम्मेको 
| भी संसारके कामका बना देता है। प्रेमी ही सच्ा कमयोगी होता 
ia । प्रेमकी आग आदिमे और अन्तमें एक-सी ही रहती है। न तो 
| बह लगानेसे लगती है और न बुझानेसे बुझाते: बनती है. ।. सदा 
सुलगती ही रहती है। उस आगमें खाक होना कंसा ? प्रम नहीं 
w है साहब, वह मोहं है। वह सर्वंनाशका स्वप्न देखनेव्राला 
| कामान्ध मोही है, प्रेमी नहीं । कहा है-- : 
चे Go, go, you nothing love a lover ! No, 
Tt The semblance you, and shadow of a lover 
| अर्थात्‌, जाओ, जाओ, तुम प्रेम करना क्‍या जानो ! प्रेमी 
| बनने चले हो ! तुम प्रेमी नहीं हो सकते । प्रेमीकी सिफ एक 
| कल हो, एक छायामात्र हो ! 
| x X z x 
| मोह ओर प्रेमके लक्ष्यमें सामान्य और विशेषका अन्त्र माता 
| गया है। किसीके सुन्दर रूपपर चटसे मोहित होकर उसकी ओर 
| व्याकुल हो दौड़ पड़ना मोह या लोभ है। किसी विशेष व्यक्ति या 
वस्तुको--दूसरोंकी दृष्टिमें चाहे वह बुरी ही हो-देखकर उसमें 
| अनन्य भावसे आसक्त हो जाना था रम जाना प्रेम है। मोहमें बुद्धि 
7? व्यभिचारिणी रहती है और प्रेममें अव्यभिचारिणी । अतएव मोह 
है| दु:खरूप है और प्रेम आनन्दरूप । मोह अनित्य है और प्रेस नित्य। 
प्रममूति अस्विनीकुमार दत्तने प्रेम ओर मोहके अन्तरपर 
नीचे केसे विशद विचार व्यक्त किये हैं--- : 
[ “जो प्रेम शरीरके साथ क्रीड़ा करता है वह प्रेम नहीं, मोह 
| है। अस्थि, चर्म, मांस, रुधिर लेकर जहाँ कारबार है वहाँ प्रेम 
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कहाँ? ९ X X X X 2 सोच देखो, तुम अपने प्रेमास्पदके विषयमें | 
विचारनेपर उसकी नाक, मुख, आँख आदिकी चिन्ता करते हो, या | 
उसके आध्यात्मिक सौन्दर्य और नैतिक शक्ति एवं सामर्थ्यके विषयमें+ 
चिन्ता करते हो ? तुम देखो कि आज यदि वह प्यारा जगत्के। 
मङ्गलके अर्थ, चिरदिनोंके लिये, तुमसे बिछुड़ जाय--बह तुम्हें 
अच्छा मालूम होगा, या जगत॒के मङ्गछकी ओरसे मन हटाकर 
तुम्हारे वक्षःस्थलपर सिर रखकर सर्वदा तुम्हारे साथ प्रेम-कथा| 
कहता रहे, यह अच्छा लगेगा ? यदि उसके शरीरको वक्षःस्थलपर| 
रखनेकी ओर ही झुकाव. अधिक है, तो समझो “प्रेम” नाम देकर,” 
तुमने मोहका आवाहन किया है, सुधा समझकर विष-पान किया है 

मौलाना रूमने भी किसीकी सुरत और रंगपर मरनेको NA 
का नाम नहीं दिया है। बक़ौले मौलाना, शकळ-सुरतके बदलते 
ही कुछ'ही दिनोंमें वह प्रम नंगा साबित हो जायगा । जो कभी 
आग था वह खाक हो जायगा । 


प्यारे आव, सदु वयन कहें, प्यारसे अंक छेवं 
डंडे Qa नयन्‌, दुख दो दूर, में मोद पाऊ । 
ये सी हैं भाव द्वियतलके, और ये भव भी हैं-- 


प्यारे जीवें, जगत-द्वित करें, गेह चाहे न झावें। | 

š 

पहले भावोंमें मोहका एक हल्‍्का-सा उन्माद है, पर दूसरे 
भावोंमें तो परम प्रमका उज्ज्वलतम आदश आलोकित हो रहा है। 


| 
क्ृष्ण-वियोगिनी राधा कहती हैं--- । 


í 
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कहीं भी रहें, प्यारे कृष्ण चिरंजीवी रहें । घर चाहे न आयें, 
जगतूका उपकार करते रहें। प्रेमकी केसी पवित्र भावना है ! 


प्यारे जीवें, जगत-द्वित करें, गेद्द चाहे न आवें । 


सच्चा प्रेमी तो अपने प्रेम-पात्रके पत्रमे यह रिखेगा कि--- 
तुस यदौ सुध लो कि न छो कभी, 
उचित उत्तर दो कि न दो कभी। 
पर यद्दी कहते हम हैं लद्दो! 
D तुम सदेव सहष सुखी AN 
| --मैथिलीशरण गुप्त 
! हमारा प्रेम-पात्र भी हमपर प्रेम करे, हमें छोड़ वह ओर 
किसीपर प्रेम न करे आदि क्षुद्र भावनाएं कल्याणकारी प्रेमको 
| नहीं, नाशकारी मोहकी हैं । भला, यह भी कोई प्रेम है ! 
| $ sE सी जोशे: उल्फ़त -द्दो तो छुक उड़े मुदृष्बतका, 
| हमीं दिन-रात भगर तइपे तो फिर इसमें मज़ा क्या है! | 
उसके प्रेम न करनेपर यदि हमारे AA कुछ कमी आ 
जाती है, यदि हम व्याकुल हो जाते हैं तो न हम प्रेमो हैं ओर 
न हमारा वह प्रेम, प्रेम है.। यदि हमारा यह भाव है कि-- 
रौर लं महफिल में 'बोसे जामके, 
हम रहें यूँ तिइना रब पेरामके । 
यानी, तुम्हारी महफिलमें दुसरे लोग तो मज़ेसे शराबके प्याले 
ढालें ओर हम बात करनेके लिये भी प्यासे ही बने रहें, तो हमें 
समझ लेना चाहिये कि हम प्रेमसे अभी कोसों दुर हैं, प्रेम-पयोधिके _ 
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हम मीन नहीं--मोह-कृपके मूढ़ मण्डूक हैं। यदि हम भी 
ग़ालिबके साथ अपने प्रेमास्पदसे यह कहा करते हैं कि--- o 


कहर हो या बला दो, या जो कुछ हो- 
काश कि तुम मेरे लिये दोते। 


तो हम प्रेम होनेका दावा शायद मरतेदम भी न कर | 
सकेंगे । 'मगर तुम होते सिर्फ मेरे लिये ही, दूसरोंके न होते, | 
मेरे ही सब कुछ होते'--इस लोभ-छालसाके भौर “प्यारे जोबें, | 
जगत-हित करें, गेहं चाहे न आवे-इस स्वर्गीय भावनाके | 


बीचमें कितना बड़ा अन्तर है! फिर भी हम मोहको प्रेमके 
'स्थानपर बिठाना चाहते हैं ! किमाश्चर्यमतः परम्‌ ! 


` झला, देखो तो भाई, प्रेमी कभी ऐसी शिकायत करेगा-- | 


हमको .उनसे चफाकी दै , उम्मेद, 
जो नहीं जानते वफ़ा क्या है! 


अरे, क्यों प्रेम-मणिके मोलपर मोहकें काँचको बेच रहे हो ? 


प्रेभियोंके हुंदयमे यह क्षुद्र भावना नहीं हुआ करती कि हम 
उनसे प्रेम चाहते हैं, जो नहीं जानते कि प्रेम क्या है ? 


` अथवा, सच्चे प्रेमीकी यह शिकायत नहीं हुआ करती कि 


- शिळा मैं जिससे करूँ तेरी बेवफाईका, 
जहाँमें नाम न ले फिर वदद: आशनाईका | 


प्रेमीकी भव्य भावना तो भाई, यह है-- 
`. मेरीप्रीति होय नन्द-नन्दंन सों भाटा याम, | 
AA AA ठ, चक्क ०० कित्तोरकी- ॥ 


Ce 
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कहाँ तो यह और कहाँ वह कि-'जो नहीं जानते वफ़ा 
क्या हैं! ' कौड़ी-मोहरका फक है या नहीं? फिर क्‍यों न.अपने 
प्रमपात्रसे वफाकी उम्मेद रखनेवाले नकली प्रेमी बरबादीको 
आगमे जलकर खाक हो जायें । Sw 
x x femmes 
मीरसाहवने एक शेरमें वहाँकी कुछ बातें बयान की हैं, जहाँ 
वे स्वरचित प्रेम-संसारका मधुर स्वप्त:देख रहे हैं। कहते हैं-- 
एक सिसकता है, एक मरता हे; 
इर तरफ़ ya हो. रदा दे यहाँ। 
इसी. तरह-आपको अपने शहुरेइक्रके भी आस-पास F- 
ही-क़्ब्र देख: पड़ती है-- 
सुना जाता दे शहरेइइक॒के गिदे 
. मजारें-ही-मज़ारें हो गयी हैं। 
जहाँ 'अब जो हैं खाक इन्तिहा हैं यह' की बात है, वहाँ 
ओर क्या देखेंगे; मज़ारें ही देख पड़ेंगी। जनाब मीरसाहब, 
खता माफ.हो, जिसे आप ga दुनिया कहते.हैं ओर जहाँ 
सिसकना, मरना या हुरं तरफुसे जुल्मका होना बयान कर रहे 
हैं, वहाँ प्रमःसंसारं नहीं है, मोह-संसार हैं। प्रेमके नगरमें कब्रे 
कहाँ देखनेको मिलेंगी । जिसका हृदय प्रेममें विभोर हो गया, 


ag कभी मरनेवाला नहीं । 


_ जाना जेहि प्रेममहँ द्दीया। मरे न कबहुँ सो सरजीया ॥ 7 
.-> AAN मरण केसा ? प्रेम तो अनन्त जीवत्तका नाम है-- 


Love and life are words witha similar meaning 
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अर्थात्‌, प्रेम ओर जीवन एक ही अर्थके द्योतक शब्द हैं। 
अम-नगरका क्या पुछते हो ! धन्य वह देश ! 


इम वासी वा देशके, जहाँ बारइ मास बिळास। 


प्रेम झिरे, बिगे कमल तेज-पुन्ज - परकास ॥ 
परम प्रकाशरूप है वह देश । वहाँ जीवन-ही-जीवन है--- 


प्रेमकी झिलमिल दे नगरी ! 


अखिल भण्ड ब्रह्माण्ड परे, सब लोकनतं अगरी ॥ 
अतिसै चित्र-विचित्र अलौकिक, सोभा चहुँ बगरी । 
नहि तहँ चन्द्‌ न सूरज, तोहूँ जागति जगमगरी ॥ 
रसकी भूमि, नीरहू रसको, रखमय है सिंगरी। 
सरथौ रतु. रस सदा प॒करख, पिय-रसकी गगरी ॥ 


कोन अलका दुश्मन उसे मुर्दोका शहर कहेगा ? 


x x xXx xX 


alikaa, प्यारे पथिको ! क्यों व्यर्थ 
सोहके कीचड़में लथपथ हो रहे हो ? क्यों एक भिक्षुककी भांति 


अपने प्रमास्पदसे निरन्तर कुछ-त-कुछ माँगते रहते हो ? प्रमियो ! 


तुम राजाधिराजकी भाँति रहो, भिखारीकी तरह नहीं । तुम तो 


देनेमें ही मस्त रहो, लेनेके पीछे मत पड़ो । अपने प्रियके हृदय- 
mağ अपनी आत्मीयताका दान करते जाओ | तुम्हारे उदात्त] 
आत्म-दानसे उसके सौन्दय में वृद्धि होगी, उसकी अनुरक्तिपर प्रकाश _ 
पड़ेगा ओऔर<उसके/मेमु्ममा्रफमें/मार्द-कहरीज्लहराने लगेगी | 


\ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
\ 
| 
| 
| 
| 
| 
1| 


| 


en 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पर मित्रो ! तुम तो वासनाको ही उपासना समझ बैठे हो ! याद 
रखो यह नाशकारी मोह है, कल्याणकारी प्रेम नहों । महामना 


_ हेनरी वान डाइकने कया अच्छा लिखा है-- 


Love is not getting, but giving; not a wild 
dream of pleasure and a madness of desire—Oh, 
no, love is not that. It is goodness and peace and. 
pure living; yes, love is that; and itis the best 
thing in the world and the thing that lives longest. 


अर्थात्‌, प्रेम आदान नहीं, किन्तु प्रदान है। वह न तो भोग- 
विलासका सम्मोहक स्वप्न है ओर न वासनाओंका उन्माद । यह 
सब प्रेम नहीं हो सकता । भलाई, शान्ति ओर सदाचारिताको 
प्रेम कहते हैं । इन सद्गुणोंमें प्रेम ही निवास करता है। संसारमें 
इस प्रकारका प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ और चिरस्थायी वस्तु है। | 
सारांश, मोह वासना-प्रघान होता है ओर प्रेम त्याग-प्रधान । 
मोह क्षणिक होता है और प्रेम चिरस्थायी । मोह पुराना पड़ 
जाता है, पर प्रम नित्य-नवीन ही बना रहता है। जिस प्रेमसे हम 
ऊँचे नहीं उठ सकते वह प्रेम, प्रेम नहीं, उन्मादकारी मोह है। 
CNT BM Re i 9 
अपने प्रेम-पात्रको केवल अपने ही सुख और हितका साधन 
बना बेठोगे तो प्रेमका आनन्द तुम कदापि न पा सकोगे । अपने 
मऽपात्रके द्वारा लोक-हित होने दो । उसे अपनी आँखोंकी ओट 
करतं हुए, तुम्हें कष्ट अवश्य होगा, तुम,यह कभी न. चाहोगे कि 
तुम्हारा वह ममित UHURU IA अलग 
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तुम्हें ~ ` | 
हो जाय, परः तुम्हें पवित्र प्रेमकी साघना करते हुए मोहका | 
कठिन पाश काटना ही होगा। नीचेके प्रसङ्गं मोह और प्रेमको | 
अधिक स्पष्ट कर देंगे । रणाङ्गणको जाते हुए चित्तौरवीर' कुमार 
बादलकी माता उससे कहती, है-- ; 
“जबही आइ चढ़े दुलूः: उटा Aaa जेसि' गगन घन-घटा ॥. 
(५ व्वमकहिं खडग जो बीजु समाना । घुसरंद्दिं गल गाजा नीसाना॥ , 
चरसहि संल बान :घनघोराी । धीरज धीर न बाँधिद्दि तोरा ॥ 
„ जहाँ दळ-पती दरि मारहिँ,' ठंहाँ तोर का काज ? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
aa गवन तोर. आवे, AS मालु सुख राज ॥ | 


| 
ः Tu ---जायसी 
~~ माताके वात्सल्य-भाव-प्लुत . हृदयको देखते हुए यद्यपि 
ऊपरकी पंक्तियां एक .प्रकारसे मोहके. अन्तगंत आती नहीं हैं 
तथापि .मोहकी एक अस्पष्ट छाया उनपर पड़ती अवश्य है । उस 
मोह-ममताका कारण ही रणोद्यत बादलको माताको आज्ञा प्राप्त 
नहीं करा सकता । | 


ऐसा ही. अवसर एक दिन -राम-चरणानुगांमी लक्ष्मणके 
सामने आया था; पर उनकी माता: साध्वी सुमित्राने जिने 
प्रमपुर्ण शब्दोंसे अपने हुदयाधार वत्सको वन जानेकी आज्ञा दे | 
दी, वे आज भी भावुकोंके हृदयपर ज्यों-के-त्यों अङ्कित बने 
` हुए हैं। अपने प्राणप्रिय छालसे आप कहती हैं-- ` 
सवध तहाँ जई राम निवासू। त्हेँ दिवसु जह भानु प्रकासू॥ | 
जो पै सीय रासु बन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू । सँग पितु भातु राम सिय जासू ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection तुलसी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोह ओर प्रेम ३१ 


` ` क्या वादलकी माताकी अपेक्षा : लक्ष्मणकी माता कुछ कम 
स्नेहमयी थीं ? वात्सल्य-रस-घाराका वेग सुभित्राके हृदयमें क्या 
अपेक्षाकृत कुछ मन्द था? नहीं, कदापि नहीं । ऐसी कौन पांषाण- 
हृदया माताःहोगी, जो अपने लालको अपनी. भाँखोंकी ओट करना 
चाहेगी ? बात यह है कि सुमित्रा अपने मोहमुलक ममत्वको कर्तव्य- 
परण प्रेमकी बलि-वेदीपर चढ़ा चुकी थीं । इसीसे वहं अपने स्नेह- 
भाजनसे, 'बैठि मानु सुख राज” न कहकर यह कहती हैं-- 
तुम्द कहँ बन सब भाँति सुपासू । खँग पितु मातु राम सिय जासू ॥ 
एक अभी कलको बात है। उस दिनका वह स्वर्गीय हृश्य था । 
जेलमें बन्दी पुत्रसे माताको यह अन्तिम भेंट थी । उसे देखकर जेळके 
कर्मचारी भी दंग रह गये थे । पुत्र माँके पैरोंपर सिर रखकर रो 
रहा था। पर जननीने अपने हुदयको पत्थरसे दबाकर जो उत्तर 
दिया वह भुलाया नहीं जा सकता । बोली---'मैं तो समझती थी, 
तुमने अपनेपर विजय पायी है; किन्तु यहाँ तो तुम्हारी कुछ और ही 
दशा है । जीवनपर्यन्त देशके लिये आँसू बहाकर अब अन्तिम समय 
तुम मेरे लिये रोने बेठे हो ! इस कायरतासे अब क्‍या होगा ? तुम्हे 
वीरकी भांति हँसते हुए प्राण देते देखकर मैं अपने आपको धन्य 
समझेंगी। मुझे गर्व है कि इस गये-बीते जमानेमें मेरा पुत्र देशकी 
वेदीपर प्राण दे रहा है। मेरा काम तो तुम्हें पालकर केवल बड़ा 
करना था, इसके बाद तुम देशको चीज़ थे और उसीके काम 
| आ गये। मुझे इसमें तनिक भी दुःख नहीं है |? : 
आजु गवन तोर आवे, बेठि मानु सुख राज” ओर इन 
वीरोदगारोंमें कितना भारी अन्तर है । बात यह है कि वह मोह 


~ 
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मोह और प्रेमका एक हृदय ओर देख लीजिये । कुमार 
सिद्धाथ वासनात्मक मोहको लात मारकर प्रेम-साम्राज्यमें 
पदापंण करते हुए अपनी प्राण-प्रिया यशोधरासे कहते हैं-- 
अंक बीच बसि कबहु-कबहेँ, हे प्रिये! तिद्दारे, 
अस्त होत रवि ओर रहों निरखत मन मारे । 
अरुण प्रतीची मोर जान हित छटपरात मन, 
सोचों केसे अस्ताचलके बसनदार . जन । 
हवें जगमें परे न जाने केते प्रानी, 
हमें चाहिये प्रम करन तिनसों हवित उानी। 
परति व्यथा मोद्दि जानि भाज ऐसी कछु भारी, 
सकत न तव झूदु अधर जाहि चुम्बनसों टारी ॥ 
रामचन्द्र शुक्ल 
प्रिये ! अव मुझे तुम्हारे प्रणय-चुम्बन और प्रगाढा रिङ्गन- 
का क्षुद्र मोह त्यागना ही होगा, कारण कि मेरे हृदयमें अजात. 
प्राणिमात्रसे प्रेम करनेकी जो प्रचण्ड अग्नि जल रही है उसे यह. 
चुम्बन और आछिङ्गन किसी प्रकार शान्त न कर सकेगा । | 
प्रिये ! आज मैं अपने अन्तस्तलमें कुछ ऐसा सुन रहा ZI 
भरमत हैं भव-चक्र बीच जड़ अन्ध जीच ये सारे 
डठौ-उठौ, माया-सुत ! बनिद्दे नाहि बिना उद्धारे। 
छाँड़ो म्रेम-जाळ प्रेमिन-द्ित, ga मनमें अब छाओ 
वेभव तजौ, विषाद विलोको, औ निस्तार बता ॥ 
--रामचन्द्र क्छ 


E 


ka aa aaa ahaa wa 
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A ~ 
एकाङ्गां प्रम 
दूसरी ओरसे भले ही प्रेमका लेश भी न हो पर इस ओरसे 
सचे प्रेमीके YAA कभी कमी आनेकी नहीं । उसे इसकी ख़बर 
भी नहीं कि उसका प्रेमपात्र प्रेम करना जानता है या नहीं । 
उसे तो अपने ही प्रेमसे फुरसत नहीं । वह तो बस एक प्रेम: 
करना ही जानता है। वह प्रेमका प्रेमी है, प्रेमका व्यापारी नहीं । 
लाभ-हानि सोचे बिना ही वह अपने प्रेमपात्रको हृदयका अतुलित 
धन दे रहा है। प्रेम करना उसने अपना स्वभाव बना लिया है। 
इसकी उसे ज़रा भी परवा नहीं कि उसके प्रेमका कोई आदर 
करता है या निरादर। उसे अपने प्यारेकी ही याद रहती है, 
उसकी निठ्ठटरताको नहीं. । वह उसे देना-ही-देना जानता है, लेना 
नहीं । उसपर कितना ही जोर-जुल्म किया जाय, उसका प्रेम-घन 
कितना ही ठुकराया जाय, पर वह अपने भावमैं कमी न आने 
देगा । उसका प्रेमभाव तो दिन-पर-दिन बढ़ेगा । जितना ही वह 
सताया जायगा, उतना ही उसका प्रेम बढ़ेगा-- 

जळद जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जल पबि पादन डारउ ॥ 

चातक रटनि घरे घरि जाई। बढ़े ग्रेम सब भाँति भळाई ॥ 

कनकहि बान चढ़इ जिमि दाद्दे। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे ॥ 
-घुळसी 
भले ही fage मेघ जीवनभर पपीहेकी याद भुलाये रहे ओर 

जळ माँगनेपर उस बेचारेपर वपत्र और पत्थरोंकी वर्षा किया करे 
प्यारे जलदका नाम रटते-रटते उस चातककी, चाहभरी रटना भी 


चाहे घट.जाय, पर उसका प्रेम इच सब बातोंसे घटनेवाल नहीं; वह 
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तो बढ़ेगा और इसीमें उसकी सराहना भी है। जैसे आगमें तपानेसे | 
सोनेकी चमक और भी अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही अनादर और दी 
अत्याचारोंके होते हुए भी प्रियतमके चरणोंमें अपना भाव निवाहते दि 
जानेसे प्रेम और भी पुष्ट और पवित्र हो जाता है। भु 
पपीहेका एकाङ्गी प्रेम देखो, कितना ऊँचा है ! अहा ! 
छागे सर सरवर परचौ, करौ चाच घन भोर । 
घनि-धनि चातक, प्रेम तच, पन पाल्यो बरजोर ॥ 
पन पाल्यो बरजोर, प्रान-परजंत निबाह्यौ। 
कूप नदी नद ताल सिंधु जल एक न NAN 
बरने 'दीनदयाक! स्वाति बिन सब ही mi 
रही जन्म aR बूँद-भास amg सर छागे | 
प्यारे पयोदके दोषपर उसका ध्यान ही नहीं जाता-- 
चढ़त न चातक-चित कबहुँ प्रिय पयोदके दोख ॥ 
तुळसी' प्रेम-पयोधिकी तातं नापन जोख॥ 
और यही हाळ उस पतंगेका भी है। एक ओर दियेकी यह 
लापरवाही और संगदिळी, और दूसरी ओर पतंगेकी वह लगन : 
जानिसारी देखते ही बनती है। पतंगेके तिरस्कृत प्रमपर एक सज्जन 
उससे कहते हैं कि अरे पगले, .इस बेदरदी लोसे किपटकर कयो 
यों ही जान दे रहा है ? तुझे यह क्या पागलपन सूझ रहा है रे ? 
म चे तो मानत तोहि नहि, तें कत भरथो उमंग । 
.. नहि दीपक कछु दरद, क्‍यों जरि जरि मरे पतंग ॥ 
. जरि जरि मरे पतंग, तासु ढिग - कदर न तेरी। 
तू अपनो दित जानि वरे भरत घनेरी ॥ 
बरने 'दीनदुयाछ” ' प्रानभ्रिय मन्यौ तें तो। 
हिअ) tio तो ॥ 
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। अनस्तु, कुछ सहृदय सज्जनोंने दयाद्रं होकर जब उस निर्दय 
दीपकको इस महान्‌ अपराधपर एक फानूसके अंदर बंद कर 
दिया, तब एहसानमन्द होना तो दूर रहा, वे कम्बख्त पतंगे बहुत 
WA और उस रहमदिल फानूससे रुखाईके साथ बोले कि 
भाई ! हमें प्यारी छौसे लिपटकर जलने क्यों नहीं देते ? क्‍यों 
हमारे वीचमें आकर हमें जला रहे हो ? 
| फ़ानूसको परवानोंने देखा तो ये बोले, 
| क्यों `इमको जलाते ददो कि जलने नहीं देते ! 
) अकबर 
| यह है आदश प्रेमीका प्रेम ! इस प्रकारके एकाज्ी प्रेमको 
ही ऊँचे प्रेमियोंने प्रमका अद्वितीय आदर्श माना है। रसिक 
'रसखानिने अपनी 'प्रेम-वाटिका'मेँ लिखा है-- 
इकभङ्गी बिजु कारनहिँ, इकरस संदा समान। 
गने प्रियद्दि सचस्व जो, सोइ प्रेम प्रमान ॥ 
X x x xX 


मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ प्यारे ! कि मैं तेरा बन्दा 
ह इसका हन पता नही कि तेसे एल के कह बा 
या न जाने, मुझे इसकी कोई शिकायत भी नहीं-- 
Y तेरे बन्दे दम हैं ख़ुदा जानता है, 
द ख़ुदा जाने तू mA क्या जानता È! 


>+मीर 
| यहमैंमानता हुँ कि तेरा दिल मुझसे मिलता नहीं है, फिर भी 
मैं तुझे प्यार करता हुँ । क्या करें, बिना प्रेम किये जी मानता ही 


> । असु करना मेरा छात nya VAN dy Cine TA 
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आरोपित किया जा रहा है कि तुम क्यों प्रेम करते हो । इसप' 
मैं क्या सफाई दू-- 


उदरे हैं हम तो झुजरिम टुक प्यार करके तुमझो, 


cgi 
Ka 


तुमसे भी कोई पूछे, तुम क्यों हुए पियारे ! 
| र 
केसे बरी होऊं इस इल्जामसे ! क्या करूँ, वथा न कहना 
प्रेम करना मैं केसे छोड़ हूँ, भाई ! ज् 


कौन बिधि कीजे, केसे जीजे सो बताइ दीजै, पः 
दा हा, दो बिसासी, दूर भाजत, तऊ भजों। | 
za आनन्दा 
तू मुझसे हमेशा दूर भागता रहे और मैं तुझे चाहता रहूँ 

बस, यही मैं तुझसे माँगता हूं । मैं तुझसे तेरे प्रेमको नहीं माँग 
मैं तो तुझसे तुझीको माँगता हुँ--- | 
हर सुबद्द sè तुझसे a हूँ में तुझीको, | 

तेरे सिवाय मेरा कुछ gem नहीं है। 


E 
इस भावमें ही मेरे जोवनका अर्थ छिपा है। तू ही बता,। 
अपने जीवनको निरर्थक कैसे कर ३। प्रेम करनेकी आदत कैं 
छोड़ हे यह तो मेरा सहज स्वभाव है। जो बन गया सो 
गया । तु चाहे जो समभे, मैं तो यही समझ बैठा हैँ कि-- 
तेरे सिवाय मेरा कुछ gem नहीं है । | 
` सो, प्यारे ! यह ज़िन्दगी जिस ढरेंपर चल रही है, | 

पर चलने दे । तू क्यों मेरी फिक्र करता है ? AA 
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' प्रेमी 

| प्रेमीके जीवनका अथ और इति आत्म-बलिदानमें है। 
प्राणोंका सभीको मोह होता है, पर प्रेमी इस ब्यापक नियमके 
'अपवादमे आ गया है, आशिक़ और उसकी जानमें सदासे 
\नाइत्तिफाक्की चली आयी है। जाँनिसारी ही प्रेमीको जान है। 


जिसे अपने प्राणोंका मोह है, वह प्रेमीका पद पानेके योगय नहीं । 


पहुँचे हुए प्रेमी सद्गुरु कबीर कहते हैं--- 

यह ता घर हैं प्रमका, खाशाका घर नाहि। 
| A `~ = SA 
| सीस उतारे मुँह धर, तब पेठे घरमाहिं ॥ 


| ` नागरीदासजीका भी ठीक इसी भावका एक दोहा है-- 


1 सीस कारिकें भू भरें, ऊपर A पाव। 
| इश्क्न-चमनक्रे बीचमें, ऐसा हो तो ma 
संतवर पलटूदासके इस कथनमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं-- 
| सादिका घर. -दूर, सहज ना जानिए। 
रिरे तो चकनाचूर, यचनको मानिए॥ 
| ओह ! कितना दूर है उस मालिकका मकान ! सँभल-सें भछ- 


Z प्यारेके ज़ोनेपर चढ़ना होगा । ज़रा ही चूके कि नीचे 
-एऐसे गिरे कि हड्डी-पसलीका भी पता न चलेगा। हाँ, घड़परसे 
सर अपने ही हाथसे उतारकर पहले नीचे रुख दो, फिर तुम 
से उस घरके भोतर पैठ जाओ। यही एक सुगम उपाय है-- 
YA न यादी ऊपजे, प्रेम न दाट बिकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देइ रू जाय ॥ 
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जबतक इस घड़पर सर है, जबतक इस दिलके अंदर खुदी। 
तवतक उस मालिकसे भेंट होनेकी नहीं । खुदी ओर खुदा ए 
साथ नहीं रह सकते । इससे, चढ़ा दो, प्यारे दोस्तो ! अप 
खुदीको प्रेमकी प्यारी सूळीपर, ज़रा मंसुरकी तरफ देखो । २ 
पगलेने अपना सर सूलीकी भेंट करके ही प्यारेकी सुरत दे 
थी । जिसके सरने सुलीकी सुरत नहीं देखी, वह प्यारेकी स 
केसे देख सकता है ? इन्शाने क्या अच्छा कहा है-- | 


सतर मंसूरके छोहूसे हुईं यद्द तहरीर । 
यानी, सरदार नहीं वद्द जो सरेदार नहीं । 
जिसका सर दार (सूली) का प्यारा नहीं, वह प्रेमका सर॑ 


| 
नहीं कहा जा संकता। प्रेमी रसखानिने अपने प्रेम-पात्रसे कहा है- 


सिर काटो, छेदौ हियो, geer करि देहु । | 

पै nè बदले बिइँसि वाइ-वाह ही g ॥ 
वेया अच्छा बदछा चुकाया जा रहा है। कलमको 
हमेशा उँगलियोंसे लिपटी रहती है। यह सुहाग उसे मिला केसे 
क्या करोगे सुनकर, बड़ी ऊँची है उसकी साधना, उस 
प्रम-साधना-- l 


तो हम जो कलम सर न निही दरतहे काद्‌, 

इरगिज बसर अंगुस्ते निगारे न रसी। 

- जबतक कलमको तरह अपना सर छुरीके नीचे क्लम a 

करवा लिया, हरगिजु सरे अंगुस्त यारतक नहीं पहुँच 

सर लिये हुए उस प्यारेके दरपर तुम पैर भी नहीं रख 
भसगह_साहन्न। काइते, हेव Vidyalaya Collection. 
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'असरार' हरीम gm हस्ती ही जुर्म हे, 
रखना कभी न पाँच यहाँ सर लिये हुए 


A a ------+२० 


1. सच है भाई ! 
३ जबलगि मरनेसे डरे, तबळगि जीवन नाहिं। 
ji बड़ी दूर है प्रेम-घर, समझ लेहु मनमाहि ॥ 


— 
असलूमें देखा जाय, तो प्रेममें मरनेका ही नाम जिन्दगी 
| है। हश्च साहबने कितना अच्छा कहा है-- 
जबसे सुना है मरनेका नाम ज़िन्दगी हे, 
सरसे कफ़न छपेटे क्रातिलको हूँढ़ते हैं। 

| अब तो शायद कुछ-कुछ समझमें आ गया होगा कि प्रेमका 
| घर कहाँ और कितना दूर है। प्रेम-घरमें पेठनेवालेका चित्र 


wif EBS 


| महाकवि देव नीचेके पद्यमें किस कुशलतासे अंकित कर रहे हैं ! 
लिखते हें-- 


एके अभिलाख, लाख लाख भाँति लेखियतु, 
देखियतु दूसरों न देव’ चराचरमें। 
li जासों मजु राचे, तासों तन मन राचे रुचि, 

भरिकें उघरि जाँचे साँचे करि करमें॥ 
पाँयनके भागे जाँच छागेत न लोटि जाय, 

साँच देह प्यारेको सती-छों बेटे सरमे। 
प्रेमसों कहत कोई ठाकुर न एंठो सुनि, 

बेठौ गढ़ि गहिरे, तो A प्रेम-घरमें ॥ 


x ES x x 


प्रेमी ही सुच्चा शूरवीर है । जिसे अपने प्राणोंका भी मोह . 


| 

| 
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नहीं, ag कितना ऊँचा, कितना सचा और कितना पराक्रमी न! 
ˆ होता होगा। आत्मबलिदानका महान्‌ रहस्य एक प्रेमी ही समझता | 
है। अपने ही हाथसे अपना सर उतारकर रख देना, अपने! 
अहँकारको प्रेमको आगमें जला देना, हर किसीका काम नहीं।' 
आशिक़ होना हर वाज़ारू आदमीके हिस्सेमें नहीं आया है | 
विषयी और प्रेमीमें कौड़ी-मोहरका अन्तर है। संत परटूदास-| 
जीने कितना अच्छा कहा है-- | 
झूठ आसिकी करहि मुरूकम जूती खाहीं | | 

सहज आसिकी ak, खाँड खानेकी नाहों ॥ | 

जीते-जी मर जाय, करे ना तन की आसा। | 

आसिकका दिन-रात रहे सूलीपर बासा ॥ | 

मान-बड़ाई खोय नींद aR नाहीं सोना। 

तिल भरि रक्त नं मांस, नहीं आसिकको रोना ॥ 

बेवकूफ “पलट? R आसिक होने जाहि। 

सीस उतार दाथसे, सहज आसिकी नाहि॥ 

पागल पळटूने आशिक्रोको देखा, आसमानपर चढ़ा i 

है ! क्‍या सचमुच ही प्रेमकी साधना इतनी कठिन है? हम 
दुनियादारोंकी रायमें तो सबसे सुगम संसारमें यदि कोई कार्य 
है, तो एक प्रेम ही है। प्रेमीका सर्टिफिकेट प्राप्त करनेमें हमारा 
एक पेसा भी तो खर्च नहीं होता । हम सभी अपनेको ] | 
कहते हैं, आशिक़ मानते हैं । हम-जैसे पशु-नरोंकी हृश्टिमें प्रशात्त 
प्रेम-पयोधि एक गड़हामात्र है-- $ 
गिरितं ऊँचे रसिक मन, बूड़े जहाँ इजार। 


. चह सदा पसु-नरनकों प्रेम-पयोधि पगार ॥ ` 
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। आशिक्रसे कंसे हमारी भेंट हो सकती है? कहाँ मिलेगा वेसा 
f प्रेमी, अपने साईंको अपना सीस सौंपनेहारा ! प्रेम-प्याला वही 
| पी सकता है, जो अपने सरको किसी निद्वर साक़ीके पेरोंपर 
| चढ़ा देता है। महात्मा दादूदयालकी साखी है- 

जवळगि सीस न सौंपिए, तबळगि इश्क़ न होय । 

आधिक मरने ना डरे, पिये पियाला सोय ॥ 


| 
1 
| 
| 
| 
दाटूदयालजीने आशिक़ और माशुकमें कोई भेद नहीं माना । 
| 


| 
| 
| 
| 
। तब हमें सच्चे प्रेमीका दर्शन केसे मिल सकता है ? असल 
| 
f 


आशिक़ जब अपने प्रेमकी मस्तीसे छककर खुद अपना ही माशूक 
चन जाता है, तभी वह सचे प्रेमकी झलक पाता है। अरे, ऐसे 
मस्त माशूकका तो खुद सिरजनहार साईं भी आशिक वननेको 
पागल रहता है । दादूदयालने क्या झूठ कहा है ? 
आसिक मासुक ह्वे गया, इश्क कद्दावे सोय । 
AR उस मासूकका agt आसिक होय ॥ 
l ऐसे प्रेमीका प्रेम-पात्र उससे दूर थोड़े ही रहता है। वह तो 
|. उसके पास ही रहा करता है या उसमें ही समाया रहता है। प्रेमीके 
| रोम-रोममें उस राम-रहीमका घर बना रहता है। वह अलमस्त 
| प्रेमी कहीं बीन, वाँसुरी या पखावज सुनने नहीं जाता। सारे मोहन 
| बाजे उसके भीतर ही बजा करते हैं ओर बजानेवाला भी उसे अपने 
दिलके मन्दिरमें बेठा मिल जाता है। बलिहारी ऐसे अलबेले प्रेमीपर ! 
सब्र बाजे R aN, प्रेम पखाचज तार। 
मन्दिर dga को फिरे, वहीं बजावनद्दार ॥ 
—दादूद्याळ 
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अपने प्रेमास्पदके पेरोपर adea न्योछावर कर देनेवाला 
ही 'प्रेमी' कहानेके योग्य है। सच बात तो यह है कि सर्वस्व | 
त्यागी ही परम प्रेमी है। उसका प्रेम प्रेमके ही निमित्त होता 
हैं। वह इतना ही कह सकता है कि "मैं प्रेम करता g fira 
लिये ? क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव है। इसके अतिरिक्त 
चहू और कुछ नहीं जानता । 


| 
| 
|| 
| 
। 
|| 


| 

पर ऐसी दिव्य भावना उसीके हृदयमें उदय होगी, जिसने| 

अपना सर्वस्व अपने प्रेमास्पदके चरणोंपर चढ़ा दिया है, जिसकी| 

हस्ती अपने प्यारेकी AA समा गयी है। वह सिर्फ इतना ह 
कहना जानता है कि-- 


जीता रखे तू हमको या धड़से सर उतारे, 
अब तो फ़कीर झशिक्र कहता है यूँ पुकारे । 
राजी हें इम उसीमें जिसमें तेरी रजा हो, क्‍ 
याँ यूँ भी वाह वा है भोर दूँ भी वाह वा दे ॥ 


इस तरहकी “वाह वा? का आनन्द त्यागी ही ले उचा 
निस्संदेह जो त्यागी नहीं, वह प्रेमी हो ही नहीं सकता। | 
न हो, तो इन प्रेमियोंको त्यागकी कसौटीपर कस क्यों नहीं लेते 2 


देखो करनी कमछकी, कीनों जळसों Bai 
प्रान तज्यो, प्रेम न तज्यों, सूख्यो सरहि समेत ॥ 
सीन वियोग न सहि सके, नीर न पूँछे बात। 
देखि जु तू ताकी गतिद्दि, रति न घटे तन जात ॥ 
प्रीति परेवाकी गनौ, चाह चढत आकास | 


टर्की देखंतहिं'५२६'छीई ४६ श्वास ॥ 
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सुमरि सनेह कुरंगकों खवननि राच्यों राग। 
धरि न सकत पग पछमनो, सर AAGA उर छाग ॥ 
ये सव-के-सव त्यागको कठिन कसौटीपर खरे उतरनेवाले प्रेमी 
हैं । जिसे कुछ सीखना हो, इन उस्तादोसे सीख ले, इन गुरुदेवोंसे 
मन्त्र-दीक्षा ग्रहण कर ले। इन्होंने भी जो कुछ सीखा है, वह्‌ किसीके 
होकर ही सीखा है। लगन तो वस इनकी है। इन्होंने अपनेको 
प्रेमदेवके श्रीचरणोंपर उत्सर्ग करके ही प्रेमीका दुर्लभ पद पाया है। 
कौन वतला सकता है कि कमलका सरोवरके साथ क्या सम्बन्ध 
है? मीनके प्रमको नीरसे कोन पृथक्‌ कर सकता है? कपोत-ब्रतको 
तुलना किससे करोगे ? प्रेम-शुर कुरंगके आत्मार्पणका पता किस 
समझदारको है?ये सभी किसी-न-किसीके हो चुके हैं। इसीसे इनकी 
पवित्र स्मृतिको सहृदय जन सदासे अपने मनोमन्दिरमें पुजते चले 
आते हैं। ये बड़े ऊँचे दरजेके त्यागी हैं। अपना स्स्व तृणवत्‌ त्याग 
चुके हैं। इनका इनके पास अब है ही क्या? अपनी हस्तीको इन्होने 
खाकमें मिला दिया है। त्यागंमयी दीनताके अवळम्बसे ही हम अपने 
लक्ष्यतक पहुँच सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं। सुकवि मीर कहते हैं-- 
हम इजजसे पहुँचे दँ सकुसदकी संजिलको, 
वदद खाकमें मिल जावे जो उससे मिला चाहे । 
x x x x 


जो उत्सर्ग करना नहीं जानता, उसे प्रेम करनेका कोई 
अधिकार नहीं । कहा भी है-- 


Whosoever is not ready to suffer all and to 
stand - resigned. to the will of his beloved is not 
worthy to be called a 1 
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| 

अर्थात्‌ जो अपने प्रेम-पात्रके अर्थ सब कुछ सहनेके लिये | 
तैयार नहीं रहता ओर उसकी AI अपनेको छोड़ नहीं देता, | 
वह प्रेमी कहे जानेके योग्य नहीं । उसे फिर 'अपनापन' दिखाने- | 
का हक़ ही क्या ? उसमें अपना कुछ भी नहीं रह जाता । जो 
कुछ भी उसमें है, वह सब उसके प्रेम-पात्रका ही है-- 
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मेरा झुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। 
तेरा तुझको सॉपते, क्या लागत है मोर ॥ 
[ कबीर | 
प्रम ओर अपना मान, ये दो चीजे एक साथ भला केसे | 
रह सकती हैं-- | 
पीया चाहे प्रेम-रस,. राखा चाहे मान। | 
एक म्थानमें दो खड़ग, देखा-सुना न कान ॥ | 
A कबीर | 
किसी कविने कितना अच्छा कहा है-- | 
प्रीति सु. ऐसी जान, काँटेकी-सी तोल दे। 
तिळ. भरि चढ़े गुमान, तो मन सूई डगमगे ॥ | 
अतएव प्रमीको तो मान-सम्मानकी आशा छोड़ ही देनी 
चाहिये। अपने मानको, अपने सुखको ओर अपने आपको भ 
प्यारेकी यादमें इबो नहीं दिया, मिटा नहीं दिया, उसके हृदयम | 
चह राम कसे रमेगा ? इसलिये, भैया, तू तो-- 
तू को इतना मिटा कि तू न रहे, 
ओर तुझमें gia बू न रहे। 7” 
पहले०अपसेको' hA Mer उसे खोजे "ध 
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पहले आपएु जो खोजे, करे चुम्दार सो खोज | 
- --जायसी 
अपनी खुदीको मिटाते ही तू बरवस यह कह उठेगा कि-- 
दिया इमने जो अपनी ख़दीको मिटा, 
ag जो परदा था बीचमें, भब न. रह्दा। 
रहा परदेमें अब न वह परदेनशां, 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा! 
जब तू दुईको दूर करके अपने दिलको साफ कर लेगा, तभी 
तुझे उस दीवाने दिलवरकी झलक झाँकनेको मिलेगी । ओ मेरे 
भोले भाई ! उस वेनिशाँको तो तू बेनिशाँ होकर ही पा सकेगा-- 
न पा सकते जिसे पाबंद रहकर, केंदे हस्तीमें, 
सो हमने बेनिशों होकर तुझे, ओ येनिर्शा, पाया । 
— हसरत मोहानी 
उसे पा लेनेपर फिर ऐसा कौन-सा वन्धन है, जो तुझे 
जकड़ सकेगा ? न कोई नियम रहेगा, न नियन्त्रण । न क्रायदा 
रहेगा, न क़ानून । प्रेमी किस क्ानूनकी गिरफ्तमें आ सकता 
है? प्रेम ही तेरा बन्धन होगा, प्रेम ही तेरा नियम होगा और 
प्रेम ही तेरा क्रानून होगा । 
Who can give a law to lovers, 
A greater law is love unto itself. 
प्रेमी ! उस दिन तुझे वह चीज़ मिल जायगो, जिसके लिये तू 
जत्म-जन्मसे लालायित रहा आया है। उस दिनका प्रिय-मिळन तेरे 
अंदरकी उलझी हुई गाँठको खोल देगा, तेरी सारी शंकाओंको छिन्न- 
भिन्न कर देगा और तेरे अनेक जम्मोंका लेखा जोखा नेवाक कर देगा- 
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भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते. सर्वेसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 

इस अवस्थातक पहुँच जानेका राज-मागं निःसन्देह त्यागपूर्ण / 
प्रेम ही है। उत्सर्ग या आत्म-बलिदानसे ही इष्टस्थान प्राप्त हो सकता |' 
है। प्रमीको यह आवश्यक है कि जो कुछ उसके पास है, वह सारा- |: 
का-सारा प्रेमदेवकी भेंट कर दे। फिदा कर देनेका ही नाम मुहब्बत है- $ 
मुदृब्बतमें ये छाज़िम है कि जो कुछ हो फ़िदा कर दे । | 


x x x xX | 
प्रमी न तो इस लोककी ही परवा करता है और न उस | 
लोकको ही । कितना ही उसका अपमान हो, कितने ही उसपर 
कलङ्क लगाये जायें, पर वह अपनी ही धुनमें मस्त रहेगा । तन 
चला जाय, मन चला जाय ओर प्राण भी चले जायें, पर वह 
्रेमोत्मत्त पथिक अपने प्यारे पथसे हटनेका नहीं। वह तो बस |! 
प्रपर कुछ-न-कुछ चढ़ाता ही जायगा। किसी दिन अपने आपको | 
भी उस प्यारी वेदीपर बलि कर देगा। रोको, कितना रोकते | 
हो । बांघो, कितना बाँघते हो। वह किसी भी तरह माननेका | 

नहीं, रुकनेका नहीं । एक कृष्णातुरागिनी गोपिका कहती है-- 
कोऊ कहो कुलटा, कुलीन अकुलीन कद्दो | 
कोऊ कद्दो रंकिनि कलंकिनि कुनारी हों, 

कंसो परलोक नरलोक वर छोकनमें 
लीनी में लीक, लोक-लीकनतें न्यारी हों । 

तन जाव, मन जाव, JU गुरुजन जाच, 
८०-0.००जीव “कं 4 जाय) शक £ दारी हों; 
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| zama चनवारीके. झुकछुटपर--- 

| पीतपटवारी वाहि सूरतिपे वारी X ॥ 
| इस विकर ब्रजाज्भनाकी प्रीति-सरिताको कौन बाँधकर रोक 
| सकता है ? लोक-परलोकके बड़े-बड़े पर्वतोंको तोड़ती-फोड़ती हुई 
[वह तो कण्णमहोदधिसे मिलकर ही दम लेगी । कितना ऊँचा 
| आत्मोत्सगं है ! घन्य ! 
| तन जाव, मन जाच, 'देव” गुरुजन जाव, 
जीव क्यों न जाव, टेक टरति न रारी हों । 
| जब उसने ऐसी कठिन टेक पकड़ ली है तब वह पीतपट- 
बाला सांवळा उस हठीली ग्वालिनको क्यों न निहाल करेगा ? 
गोसाई तुलसीदासजीकी यह धारणा है-- 
| जाकर जापर सत्य सनेहु । सो तेहि मिले न कछु संदेह ॥ 
ै पर कठिनता तो यह है कि सत्य स्नेह हमारे इन नीरस 
|हुदरयोमें केसे अङ्कुरित होगा ? प्रेम-रसका खेल तो वही खेल 
| सकेगा, जो अपने सरके साथ खेलना जानता होगा ! जिसे प्रम- 
| E थपेड़ा लग चुका है, वही प्यारेके पैरोंतक पहुँच सकेगा-- 

परे असके झेल पिउ af धनि सुख सो RI 

जो सिरसेंती खेल, gaar खेल सो प्रेम-रस ॥ 

--जायसी 
| बात वही है। सरफ्रोशीके निशानेपर ही सब तीरंदाज़ोंकी 
नज़र अटकी हुई है। एक ही सवालपर सबने जीर दिया है । 
यदि प्रेमी होना चाहते हो, यदि अमर जीवन चाहते हो, तो 
्रमास्पदके चरणोंपर अपने प्राणोंकी तुच्छ पुष्पाञ्जलि चढ़ा 


l खुशी-खुशी E त कह दो. Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation C तेग and eGangotri 
८ प्रम-य 


दिखलाकें सरफ़रोशी A हुक्म सारी। | 
मर-मरके ज्ञिन्दा होंगे, यह ज़िन्दगी दमारी ॥ | 
अगर आशक्षिक् होनेका शौक रखते हो, तो प्रेमके Jam 
अपने सरके गेंदको उछाला करो। आदिसे अन्ततक प्रेमी के जीवत 
आत्मबलिंदान ही व्यापकरूपसे मिलेगा । इब्तिदा भी जाँनिसा 
और इन्तिहा भी जाँनिसारी ! प्रीति कितनी मँहगी चीज़ है| 
कोन खरीदार है इसका--स रके मोल बिकती है, साहब, सरे| 
है कोई खरा गाहक ? 


| 

कहा कोड प्रेम बिसाहन जाय ! | 

महँग बढ़ा, गथ काम न आवे, सिरके मोल बिकाय ॥ | 
तन भन घन पिछे अरपन करि, जगको सुख न सुद्दाय । 

तजि आपा झापुहि ह्वै जीचे, निज अनन्य सुखदाय ॥ i 

"भी 

लाखों-करोड़ों साधकोंमें ऐसे ऊँचे प्रेम कहीं एक-दो ४ 

ऐसे ही प्रेमानुरागियोंपर भगवानूका सहज स्नेह है । उन अत 

भक्तोंके योग-क्षेमका भगवान्‌को सदा ध्यान रहता है। यह कहा 

कहते आप अघाते भी नहीं-- | 


d 
इम भक्तनके, भक्त हमारे | | 

सुन अञ्न, परतिग्या मेरी यह ब्रत ररत न टारे॥ 

पर किन भक्तोंके आप अनुगामी हैं ? उऱ्हींके, जिनपर < 
मस्त कविने यह कहा है कि-- san 
जो सिससंती: खेल, 'मुद्मद' खेळ सो प्रेम-रस 1. - - / 
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| 
। KAA अधिकारी 
v प्रेमका असली अधिकारी करोड़ोंमें कहीं एक मिलता है। 
| दर्दका मर्म किसी कसकीले दिलवालेके ही आगे खोला जाता 
N ह । जो स्वयं ही प्रेमी नहीं, वह प्रेमका भेद कैसे समझ सकेगा ? 
| कबीर साहब इस वेदर्दी दुनियाके रंग-ढंगसे ऊबकर अपने मनसे 
j | कहते हैं कि अपनी राम-कहानी किसे जाकर सुनायें, अपना 
| रोना किसके आगे रोया जाय? दर्द तो कोई जानेगा नहीं, 
| उलटे सब हूँसेंगे--- 
| कद कबीर, दुख कासों कहिए, कोई दरद न जाने ॥ 
| इससे अपनी मीठी . मनोव्यथा मनमें ही छिपा रखनी 
| चाहिये । अनधिकारियोंके आगे अपना दुःख रोनेसे लाम ही 
; क्या ? व्यथाको बाँट लेनेवाला तो कोई है नहीं, सुतकर लोग 
À उलटे अठळायेगे । रहीमका यह सरस सोरठा किस सहृदयकी 


| आँखोंसे दो बूँद आँसू न गिरा देगा-- 
A मनही रहिए. गोय, 'रहिमनों या मनकी च्यथा। 
| ` बाँटि न छेद्दे कोय, सुनि अढिलेदै लोग सब॥ 
कहो, किसे प्रेमका अधिकारी समझें ! किसे अपची प्रेम-गाथा 
| सुनायें । क्या कहा कि किसी पण्डित या जानीको अपनी व्यथा- 
कथा क्यों नहीं सुना देते, क्या जानी भी तुम्हारी श्रेम-वेदना 
सुनेका अधिकारी नहीं है.? ,नहीं, वह परेम-प्रीतिका अधिकारी 
नहीं है । वह विद्याभिमानी जानी प्रेम-कथाको कया समभेगा-- 
¦ झंधे णारो 'नाचते, कछा 'अकारथ जाय। ' 
CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शाखोंके मनोमुग्धकारी मार्गमे वह नेत्रवान्‌ हुआ करे, ९ 
प्रम-पस्थमे तो नेत्र-विहीन ही है। अंधेंके आगे नाचनेसे को! 
राभ ? तो फिर किसी नियम-निरत योगीको ढूँढ़ लाओ । तुप 
तो किसी श्रोतासे ही प्रयोजन है न ? वह जरूर तुम्हारे दिल: 
चात समझ लेगा, और तुम्हारी अन्तर्व्यथापर सहानुभुति $ 
प्रकट कर देगा । प्रेमका तो उसे अवश्य अधिकारी हो 
चाहिये । नहीं, भाई ! नेमी और प्रेमीमें पृथिवी-आकाशका अक्त 
है। वह प्रेमका अधिकारी कदापि नहीं हो सकता । इससे 

कोऊ कहूँ भूलि जिन कदियो नेमीसों यहद बानी। . | 
केसे भिवे तासु उर-अंतर, ज्यों पाथरमें पानी ॥ | 
--बरूशी हंस 
नियमी बेचारा तो यम-नियमकी ही बातें सुनना चाहेगा।. 
प्रम-च्यथाको यह अकथनीय कथा तो आदिसे अन्ततक निय 
नियन्त्रणसे परे है। बेचारा सुनते-सुनते थक जोयगा। उसकी 
मन ही न छगेगा । बड़ी लंवी-चौड़ी कहानी है। इसरे, इसब 
कहना भी महान्‌ कठिन है। यह तो अन्तस्तलकी कथा 
जिगरकी कहानी है। जिसे पढ़ना हो, कलेजा चीरकर प 
ले । पर ऐसा प्रेमाधिकारी तो उसं प्रम-प्यारेको छोड़ दुस! 
कोई नज़र आता नहीं-- 
मेरी ये प्रेम-ब्यथा छिखिबेकों गनेस मिलें : 
व्यासके शिष्य कहाँ मिलें सो हिँ, जिन्हें a Rs 
राम मिले तो ग्रनाम करों, कबि “तोष वियोग-कथा सरसावों । | 
पे इक सावरे मीत बिना यह कादि करेजो निकारि दिखावों ॥ 
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| ` यों तो इस जगतमें 'प्रेमी” उपाधि-धारी सैकड़ों-सहखर महापुरुष 
ima, पर उनमें भुक्त-सोगी प्रेमाधिकारी तो कदाचित्‌ ही कहीं 


कोई एकाध देख पड़े । तालाबमे मछली भी रहती है और मेढक 
भी रहता है। दोनों ही जलचर हैं, जके जीव हैं। पर नीरके 
+ त्रेमकी अधिकारिणी एक मछली ही है । अब कहो, जल-वियोगकी 


ब्यथा सुनने या समझनेका सचा अधिकार सेढकको हैं या मीनको ? 


`~ 


T जिन नहि संसुझयो प्रेमं यद्दश तिनसों कोन ललाप ? 
3 दादुर हु जछमें रदे, जाने मीन मिलाप u 
“--शभ्रवदास 


j z 
| इस मतलबी दुनियामें मेढक-जैसे नामधारी प्रेमी तो पग- 
E r मिल जायेंगे, पर मीनकी जातिका प्रेमाधिकारी शायद 
[|. ही कहीं कोई मिले । बख्शी. हंसराजने “सनेह-सागर' में कया 


M अच्छा कहा है- 


चाहनहारे सुख-संपतिके जगमें मिळत घनेरे। 

कोऊ एक सिलत कहुँ प्रेमी, नगर-बगर सब द्देरे श °» 
परम प्रेमी आनन्दघनने अपनी करुण-कलापिनी कविताके 
-अधिकारीकी जो व्याख्या की है, प्रायः वही प्रेमाधिकारीकी 
| भी परिभाषा है। जिसके हृदय और चेत्रोंमे एक प्रेमकी पीर, 
लूगनकी एक मोठी-सी कसकं या हुक उठा करती है, वही 
अनुरागी आनन्दघनकी कविता या किसी प्रेंमीकी प्रेम-कहाची 
सुनने और समझनेका सचा अधिकारी है | 

` ` प्रेम सदा अति उँचो .ळदे, सुकदे इदि भाँतिकी बात GA | 
सुनिके सबके मन छारूच दौरे) पे बोरे ऊलै सब बुडि चकी ॥ 
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जगकी कविताईके घोखें रहें, हाँ प्रबीननिकी मति जाति जकी । | 
समुझे कबिता 'घनभानंदकी' हिय माँखिन नेहकी पीर तकी ॥ 


इस अधिकारका पाना कितना कठिन है, कंसा दुलभ है 
इसे कौन कह सकता है। प्रेमी होना चाहे कुछ आसान भी हो 
पर प्रेमका अधिकारी होना तो एकदम मुश्किल है। बड़ी रे 
खीर है। सिंहिनीका दूध दुह लेना चाहे कुछ सुगम भी हो, पा 
प्रेमका अधिकार प्राप्त कर लेना तो महान्‌ कठिन है। ls 


हमारी मनोव्यंथा सुनने-समझनेका अधिकारी तो aA | 
सकता है, जिसे अपना शरीर दे दिया है, मन सौंप दिया ie 
'और जिसके हृदयको अपना निवास-स्थान बना लिया है अथवाअव् 
जिसे अपने दिलमें: बसा लिया है। उससे अपना क्या भेद छिपायह 
रह सकता है। ऐसे प्रेमीको अपनी -रामकहानी सुनाते सचसुचदेग 
बड़ा आनन्द आता है, क्योंकि वही उसके सुनने-समझनेका aap 
अधिकारी है। रहीमने कहा है--- - Ra 
` R रहीम” तन मन दियौ, कियो हिये बिच. औन । में 
दा घुल दुख कददनकी रही बात अब कोन ? gr 
_ जाची अथवा सिद्ध प्रेमाधिकारी नहीं हो सकता, किलत 
भेमाधिकारी निस्सन्देह ज्ञानी और सिद्धकी अवस्थाको अनायासै 
पहुँच जाता है। जो प्रेमकी कहानी सुन और समझ 4 aF 


' वही तो ज्ञानी ओर सिद्ध हे l 
कर के कै करत UE TI 
7 E. o AR A ~ YA हिल हि 


RS 3 pu N s mi 1 z za 
CC-0:-Panini Karya Maha Vidyalaya Collection! 2 . ४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


X 
लोकिकसे पारलोकिक प्रेम 

| कहीं भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे जीवतमें प्रेम- 
का एक निश्चित लक्ष्य तो, भाई ! होना ही चाहिये । बिना किसी 
'प्रेम-लक्ष्यके यहं जीवन, जीवन नहीं । प्रेमकी ऊँची अवस्थातक 
नहीं पहुँच सके, न सही, कोई चिन्ता नहीं । इतना क्या कम 
हेह कि तुम प्रेम करना तो जानते हो, तुम्हारा कोई प्रेम-पात्र तो 
kari है। किसो दिन प्रेमको साधना साघते-साधते उस ऊँची 
बाअवस्थाको भी तुम प्राप्त कर छोगे । . तुम्हारा यह लौकिक प्रेम, 
गह इर्क्रमजाजी जरूर किसी दिन तुम्हें इश्क़हक़ीक़ीतक पहुँचा 
KT । पर इतना याद रहे कि तुम्हारा लौकिक प्रेम भी सची 
agi रगा हुआ हो, दिली दर्दसे भरा हो, चोटीले हृदयको 

एक क़सक हो । इस प्रकारका ही लौकिक प्रेम पारछौकिक Si- 

में परिणत हो सकेगा, अन्यथा वह मोहरूप होकर तुम्हारे 
धतनका कारण हो जायगा । पारलोकिक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ--- 

इस निराज्ञासे लौकिक प्रेंमसे भी विमुख हो जाना महामुखंता 
है । बिल्कुल ही प्रेम न करनेसे मोहवश होकर ही किसीसे प्रेम 
फिर भी कहीं अच्छा है। एक विद्वानूका कथन है- 
| Itis best to love wisely, no doubt, but to love 
foolishly is better than not to be able to love at all, 
) अर्थात्‌, इसमें सन्देह नहीं कि बुद्धिमानीके साथ प्रेम करना . 
कर है, परः बिल्कुल ही प्रेम न करनेकी अपेक्षा मूखतासे ही 
: प्रेमकरना तो भी कहीं, अच्छा है । सारां यह कि मानव-जीवनमे 
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प्रेमका होना अत्यन्त आवश्यक है, या यों कहिये कि प्रेम 

ही नाम जीवन है | | 
सौ बातकी बात तो यह है कि यदि तुम अपने जीवनक ¦ 
सफल बनाना चाहते हो तो किसीके हो जाओ, किसीकों अप ; 

बना लो ।. यहाँ आकर कुछ सीखना है, तो किसीके होकर ६ 

तुम सीख सकोगे । ज़फ्रने क्या अच्छा कहा है-- 

न कुछ हम इसके सीखे हैं, न कुछ हम रोके सीखे हें। | 

जो कुछ थोड़ो-सा सीखे हैं, किसीके दोके सीखे दें ॥ | 

केसी दिल्लगी है--प्रेमका “श्रीगणेश? तक तो किया Tu 

gal 'अलिफ बे” भी तो पढ़ा नहीं, और खोजने चले हो उ 
ला-मकाँ प्यारेका मकान ! उस रामया रहीमका पर 
` बनाना है, उसका मन्दिर या मसज़िद ही तुम्हें खड़ी करनी 
तों पहले किसी दिलका नक्शा. छो और फिर उसी नक्शे 
सामने रखकर उस प्यारे सिरजनहारके मकानको बना डालो 
मतलब यह कि इर्कमजाज़ीसे इश्क़हक़ीक्रोकी तरफ क| 
बढ़ाते जाओ । यह सुनहला भाव महाकवि अकबरकी 


निकला है। सो अव उन्हींके मधुर राब्दोंमें सुनिये-- 
`. ख़॒दाका घर बनाना है, तो नक्शा ले किसी दिलका, | 
४ य दीवारोंकी क्या तजवीज है, जाद्िद य छत केसी ! 
अगर किसीके' ROS नक़॒शा लेकर तुमसे उस ai 
मंकान-मन्दिर बनाते न बना, .तो फिर न तो तुम्हें उसका देश 
काशीमें ही मिलेगा और न कावेमें ही । अन्तमें तुम्हें भी | l 
RR के साथ पछताकर यही कहना पड़ेगा कि-- _ 


cc देखा , 
: ETEN: ai ठसु देखा l 


a 
१9, 
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| दिल छगनेकी सूरत न {कद देखी हाय ! 

| जो कुछ देखा सो ख़ाक पत्थर देखा ॥ 

| हाँ, सिवा खाक-पत्थरके देखनेको और मिलेगा ही क्या ? 

के दिल लगनेकी सूरत तभी न देखोगे, जब कहीं दिल लगाया होगा । 

प्रेम-साधना तो कभी कहीं की नहीं, आज कहते हो कि 

i ` दिछ लगनेकी सूरत न कही देखी दाय! 

| चाह साहब, वाह्‌! बुतखाने या काबेमें बिना प्रेमके वह प्यारा 

| मिळनेका नहीं । पहले भाई ! कहीं प्रेम करना सीखो, पीछे मन्दिर 
और मसजिदमें उसे खोजने जाओ। काने जानेकी तुम्हें ज़रूरत ही 

है न पड़ेगी । प्रेम-मन्दिरमें ही तुम्हें कावा नज़र आ.जायगा, प्रेम- 

ॐ पत्रमे परमात्माका पवित्र दर्शन हो जायगा। कवि कहता है- 


| छुतमें भी तेरा या रब! जलवा नज़र जाता È । 
i ` बुतख़ानेके परदेमें काबा नयर जाता u 
' महात्मा नागरीदासजीने अपने 'इइक्चमन? मैं लिखा है-- 
गे कहूँ. किया नहिं इश्कुका इस्तेमाल सँवार। 
Sa सो aT सो इश्क बह कर क्या सके गवार ॥ 


TX x EEX X 
लौकिंक पक्षंसे अलौकिक पक्षकी ओर जाता हुआ प्रेमी 
कहता है | 
हों रे पथिक! पखेरू जेदि बन सोर निबाहु । 
खेलि चला तेदि बन कदे, एम अपने घर जाहु ॥ 


; --जायसी 
; जिससे यहाँ प्रेमका खेल खेलते नहीं बना, वह गेंवार उस 
प्यारे खेलनहारके साथ वहाँ भी कोई खेल न खेल सकेगा । सच 


मानो भाई ! 
Wa सो ,सादिब सों इशक्‌ वदद कर क्या सके गँवार ॥ l 
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ag लौकिक प्रेममें मतवाला भी कितना बड़भागी है, कैसा ; 
पहुँचा हुआ है, जो अपने प्रेम-पांत्रसे यह कहता हुआ अमर्‌ 
घामको जा रहा है-- 
i परस्तिशकी याँ तक कि, ऐ बुत ! तुझे , 

WA सबोंकी ख़ुदा कर RI 


| 
| 
| न 


Ya Ae o 
प्यारे, RAT आराघन करना भला मैं क्या जातूँ । मैंने 


तो एक तेरी ही उपासना की है, तुझे ही ईश्वर माना है। सो 
आज मैं तुओे केवळ अपनी ही दृष्टिमें नहीं, बल्कि सारे जहानकी 
नज़रमें खुदा बनाकर जा रहा हूँ। इन हज़रतने देखा किस मझे 
के साथ दुनियाबी प्रेमसे खुदाई प्रेमकी तरफ अपने जीवनकी' 
आखिरी मंजिल तय की है ! खूब किया यार, जो-- 
E नज़रमें सबोंकी खुदा कर चले। , 
प्रेम तो प्रेम ही रहेगा, चाहे वह किसी व्यक्तिविशेषके प्रति हो, 
चाहे ईश्वरके प्रति। पर जो प्रेम ही नहीं है, वह ईश्वर-परमेश्‍्वरके 
प्रति होनेपर भी प्रेम नहीं है। लौकिक हो वा अलौकिक, z 
हो या हक़ौक़ी, किसी भी दरजेका हो, पर होना चाहिये: वह प्रेम 
'सचा। विश्व-विख्यात प्रेमी मजनूँका प्रेम कितना ऊँचा, कितना सच्चा 
और कितना पवित्र था। क्या ही अद्वितीय अनन्यता थी मजनूँके 
AAA एक दिन परमात्माने प्रकट होकर उस पगलेसे कहा--'अरे' 
मुख ! त मेरी उपासना क्यों नहीं करता ? क्यों एक मामूली 
SAA अपनेको i कर गे P इसपर अल्छाहको हज़रत क्या 
मुझे क्या पड़ी है, जो तुझे पुजता फिड ! मैं अपनी 
'लेछाके सिवा ओर किसीको नहीं पहचानता। कया हुआ जो तू खुदा 
है। मैं तेरी तरफ देखूँगा भी नहीं। तू मेरी प्यारी लैला तो है नहीं। 
हाँ, लैछाकी प्यारी सुरतमें जो तूने अपना दीदार निया होता तो जरूर 
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यह खाकसार तेरे क़दमोंपर अपना सर रख देता, तुमे अपनी 
आँखोंपर विठा लेता, अपने दिलके अंदर छुपा लेता । पर 
मुश्किल तो यह है कि तू लैला नहीं है, एक मामूली खुदा है.।' 
चाह अल्लाह भी मजनूँको लैला ही नज़र आता है। 
; uea कहानी प्रेमकी जानत मजने, खूब। 
दो तनहूँ जई एक से मन मिलाय महबूब ॥ 
कया सुना नहीं कि-- 
खूँ रगे मजनूँके निकला फर्द जो छेलीकी a! 
मजनूँके इस प्रेमको प्राकृत केहोगे अथवा अप्राकृत ? 
लौकिक कहोगे या पारलौकिक ? हम तो इस प्रेमको प्रेम ही 
कहेंगे; कौन प्राक्ृत-अप्राकृतके झगड़ेमें पड़े । हमारी समझसे तो 
यही इश्क़, इश्क़ है । इद॒क़को सची सुरतमें कया तो मंज़ाज़ीं' 
और क्‍या हक़ीक़ी । प्रेमका वास्तविक रूप यही है और प्रेमका 
अलौकिक आदर्श भी यही है । 
xX 


x x x 
कया करोगे इस खाली दिलका, इस रीते हृदय-घटका। gE 
लिये-लिये फिरते हो अपने इस प्रेमसे खाली दिलको | कहीं इसे दे 
क्यों नहीं देते ? इसपर किसीकी तसबीर क्यों नहीं खिंचा लेते? 
इस खाली घरको आबाद क्यों नहीं कर लेते ? माई! जबतक अपने 


। हृदय-मन्दिरमें तुमने परम प्रेमको ज्योति नहीं जला ली, तबतक वहाँ 


चट-घट-विहारी राम भी रमनेका नहीं । यह जानते हो न कि सूने 
घेरे घरमें भूत-प्रेत अपना अड्डा जमा बैठते हैं, शेतान वहाँ आकर 
बसने लगता है। तब क्यों व्यर्थ अपने सरस हृदयको भ्रेम-शुन्य 
बनाकर अमुल्य जीवन नष्ट कर रहे हों ? अपना यह खाली दिल 
प्रेमी दिलदारको क्यों नहीं सौंप देते ? जबतक तुम्हारा दिल प्रेमसे 
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खाली है, तभीतक वह Aila घर है, और यह तो तुम जानते al 
हो कि खुदी और खुदा-अहङ्कार और ईशवर--एक साथ नहीं q 
संकते। यों कबतक बेहोश पड़े रहोगे ! खुदीको वहाँसे निकालकर; 
बेखूदीका आनन्द क्यों नहीं लूटते ? पर जबतक तुम किसीके हो| 
नहीं गये, तवतक बेखुदीका मीठा-मीठा मज़ा मिलनेका नहीं । बंब 
. भी किसी द्वारपर अड़के बेठ क्‍यों नहीं जाते ? बस, कह दो-- 
हजुरते qw जहाँ बेड गये, बेढ गये, | 
ओर होंगे तेरी मइफिलले उभरनेवारे ॥ | 
कोई पुछे कि इसी एक द्वार॒पर क्‍यों अड़के बेठ गये, अपने 
हृदय-घंटसे सारा प्रेम-रस इसी एक जगहपर क्यों उंड़ेल दिया, 
तो बोलो, क्या जवाब दोगे ? सोचने-विचारनेकी बात ही क्या है, 
HA कह देना-- 


यकजा अटकके रहता दे दिळ हमारा, वर्ना 
सबमें वही दक्कीकत दिखळाई हे॥ 


1D ; 
जहेँ देखों तहँ एक दी साहिबा दीदार । ह. 
कया करें, हमारा यह दिल एक ही जगहपर अटककर रह 
जाता है, एकहीका होकर रहता है, वर्ना हमें संसारकी सब वस्तुओं 
उसी सवव्यापी प्रभुकी अनन्त विभुति दिखायी दे रही है। ; 
साहबकी यह घारणा छोकिक पक्षसे अलौकिक पक्षकी ओर ले 
जानेकी क्या ही अच्छी कुंजी है। सांसारिक प्रेम निस्सन्देह दिव्य*| 
स्वर्गीय प्रेमे परिणत किया जा सकता है। पर यह स्मरण रह 
कि शुद्ध निष्काम प्रेम ही ईइवरीय प्रेममें परिणत हो सकेगा । | 
157. CO-0.Panini Karyeddet@deidiTreolection. : ; 
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AA तन्मयता 


ज्ञानाभिमानी महापुरुष अद्वैतवादमें ही तन्मयताको स्थान 

देते हैं। कहते हैं, ब्रह्मात्मेक्यमें ही तन्मयताकी परिपुर्ण अनुभुति 
होती है। सत्य है, इसे कौन अस्वीकार करेगा, किन्तु हमारा यह 
निवेदन है कि तन्मयताका अनुभव अन्यत्र भी हो सकता है और 
होता है। प्रेम-संसारमें भी हम उसे देखते हें । प्रीति-वाटिकामें भी 
तल्लीनता-लताको हम लहलही पाते हैं। अत्युक्ति ही सही, मुबारक 
हो हमें यह मुबारूग़ा, हम तो तन्मयताकी दशाको जिस स्पष्ट 
sai प्रेमियोंके दिलोंमें देखते हैं, उस रूपमें ब्रह्मात्मेक्यवादियोंको 
शायद ही कभी वह अनुभवमें आंती हो। वे कहते हैं, “सोऽह- 
मस्मिः-वह मैं हुँ-अथवा 'तत्त्वमसि? वह तू है। यहाँ “स्‌ः? और 
“अहम्‌? अथवा 'तत्‌? और 'त्वम्‌'-इन दो-दो दाब्दोंका फिर भी 
कुछ-न-कुछ स्मरण तो रहता ही है, परल्तु प्रेमीकी ee 

में, भाई ! कुछ विलक्षण ही दशा हो जाती है। उसे इतना भ 
तो खयाल नहीं रहता कि वह' मुझमें है, या 'मैं” उसमें हूँ, वह 
मैं? है या मैं. ag हूँ | तनिक देखो तो इस तदाकारताको-- । 

कान्ह अये प्रानमय, मान अये कान्दमय, ` 
च नि परे कह है कि माण है 

i सबसे पहले तो उस मोहनके गुणोंमें मेरे ये श्रवण जाकर लीन 
हो गये, फिर उसके रूप-सुधा-रसमें मेरी आँखें डूबकर ता 
गयीं । जैसे दूघमें पानी मिलकर एकप हो जाता है, उसी भाँति 
Ya मति भी रसिक्रवर ब्रजचन्द्रकी मन्द मुसंकान, घुभीली चितवन 
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आदि और प्रेमकी चतुरता और रसिकतामें घुलकर एकरस हो 
गयी, मेरी मति भी भेरी न रही। अरी | मेरा यह मन भी उस | 
मोहनके माधुर्यपर मुरध हो-होकर मोहनमय ही हो गया। फिर | 
क्या हुआ, कुछ समझमें नहीं आता । सुघ भी नहीं है । कृष्ण | 
प्राणमय हो गये या प्राण कृष्णमय हो गये ! कोई बता सकता है, 
मेरे हृदयमें कृष्ण हैं या प्राण? इस दिव्य भावको अब भावुक 
कविकी ही पीयूषवर्षिणी वाणीमें सुनिये-- 


रूप-सुधा-मधि कीनों नेनहूँ पयान है, 
WAA, नरनि, चितवनि, aa, 
सुघराई, रसिकाई मिली मति पय-पान है। 
ARAR सोहनमयी री मन मेरो अयो, 
दरीचंद! YA परत कछु जान हे, 
` कान्द अये प्रानमय, प्रान अये RRRA, 
हियमें न जानि परे कान्द है कि प्रान है ॥ 


| 
2 
पहिले ही जाय मिले गुनमें खचन, फेरि-. 


प्राण क्यों इतने प्यारे हैं ? इसलिये कि बे प्रियतममय हैं, [ 
और प्रियतम क्यों इतना प्यारा है? क्योंकि वह प्राणमय है। | 
केसा ऊंचा तादात्म्य है। क्षमा करें .बद्वेत-वेदान्तवादी, उनके 
'सोऽहम्‌' आदि महावाक्योंसे हमें तो हरिश्रन्द्रकी यह सूक्ति ही 
ऊंची जेंची है। उडूके सुप्रसिद्ध कवि “जिगर? भी एक शेरमें |. 
तन्मयताकी कुछ ऐसी ही तसबीर खींच रहे'हैं। उन्हें भी अपनी |. 
वेहोशीमें कुछ ऐसी ही सूझी है । वह भी प्यारेकी याद और |, 
अपने दिलकी. पानसमा ,असमछ+ ai | 
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कुछ खटकता तो है पहलूमें मेरे रह-रहकर, 

अब खुदा जाने, तेरी याद है या दिळ मेरा ॥ 
रह-रहकर किसी चीज़के खटकने भरका खयाल है, यह 
| नहीं बताया जा सकता कि वह क्या खटक रहा है-प्रियतमकी 
याद है या प्रेमीका दिल है। तन्मयताकी बेहोशी जो है। 
| ग़ालिबने भी क्या अच्छा कहा है-- 
| हम वहाँ हैं, जहाँले हमको भी 
| कुछ इमारी ख़बर नहीं आती । 
क्‍ सबने सब कुछ कहा है, पर-- 


कान्द भये प्रानमय, प्रान भये PRAT; 
हियमें न .जानि परे कान्द है कि प्रान दै । 

हरिश्वन्द्रके इन सुनहले शब्दोंमें प्रंम-तन्मयताको कुछ विलक्षण 
ही प्रभा दिखायी देती है । यह बात ही कुछ और है। 
ह लक ; ३१९ Karia IA 

महाकवि देवने मोहतके. मुरध मनको राघामय और राधाके 
| प्रेमोन्मत्त मनको मोहनमय .अङ्कित किया हे। कविने दोनोंका 
| पारस्परिक प्रेम पराकाष्ठाको पहुँचांकर तन्‍्मयतामैं छीन कर दिया 
d है। दोनों एक दूसरेपर रीझषते.हैं, पुलकित होते हैं और हँसते हैं t 
| दोनों आहें. भरते हैं, आँखें डबडबाते हैं और विरहमें “हाः दई, हा 
| दई !? पुकारा करते हैं। कभी चौंक पड़ते हैं, कभी चकित हों जाते 
| हैं, कभी उचक पड़ते हैं, कमी जके-से रह जाते हैं ओर कभी जो 
` | मनमें आया वंही बकने लगते हैं। दोनों ही एक दुसरेके रूप और 

!गुणोंका बखान करते फिरते हैं । वे दोनों घरंमें तों: एक क्षण भी 
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नहीं ठहरते । दोनों प्रेमी प्रेमकी कैसी नयी-नयी रीति निकाछते| 
रहते हैं ! प्रेममें दोनों ही तन्मय हो रहे हैं। मोहनका 3 
राधामय और राधाको मन मोहनमय हो गया है। क्या ही उची! 
तल्लीनता है- Eo अर | 
रीक्षि-रीक्षि, रहसि-रहसि, aA उठें, | 

साँस अरि, ia अरि, कहत दई दई; | 
वौंकि-चौंकि, चकि-चकि, उचकिं-उचकि “देव अ 


जकि-जकि, बकि-बकि, परत ag बई । 
दुहुन को रूप-गुन दोऊ बरनत. फिरे, . 
घर न थिरात, रीति नेह की नई नई; 
ARAR मोहन को सन भयो राधिकामे, ` 
anma ARAR .मोहनमई-मई ॥ | 


प्रेम-तन्मयताका एक प्रसङ्ग याद आ गया है। aragi 
उद्धव प्रेम-रेंगीलीं गोपिकाओंको योग-शिक्षा देने आये हैं । x 


गवार गोपियाँ गुरु महारांजसे दीक्षा नहीं ले रही हैं। कहती हैँ, 


3 
$ 
T 
k 


ड 
¢ 


; 
; 
; 


.तो हमें यमःनियम आदि साधनेकी ही आवश्यकता है और |, 


प्राणायाम, ध्यान-घारणा वा समाधिकी ही। वियोगिनी होती हुई 
“आज हम वियोगिनी नहीं हैं । वियोग हो; तभी न योग पाध 
'प्रियतमसे मिलनेका प्रयत्न करें। पर'जब हमें उस मोहनका 4१, 


“ही नहीं है, सदा प्यारेके संयोग-सुख-सरोवरमें ही जब हम: 


“रहती हैं, तब तुम्हारा यह तुच्छ योग हमारे किस कामका ? हम 
'प्यारा जो यहाँ मौजूद न हो, तो उसे ध्यानमें देखनेका अभ्यास १| 
करें। हम सब तो.अब नखसे शिखातक शयाममयी हो रही हैं। 


ही तुमप्योगका'मोथएव्हमारे AUA । उद्धव महार 


T 
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ते| 'त्रत और नियमादिका साधन तभी किया जाता है, न जब 
न| हृदय प्रेम-शून्य हो ? श्यामसुन्दरका मुख-मुकुल हमारी आँखोंमें 
j प्रफुल्लित न हुआ होता तो तुम्हारे बताये योगाभ्यासकी साधना 
हम अवश्य करतीं। प्रियतमके मिलनको आशा न होती, तो हम 
हठयोग-आसन भी लगाती रहतीं। इसी तरह प्राणायामको भी क्या 
जरूरत आ पड़ी है? तल्लीन होनेके लिये ही योगाभ्यास किया 
जांता है; सो वह योगि-दुर्लभ तन्मयता तो इमे प्रेमके ही द्वारा प्राप्त 
हो चुकी है। इस भव्य भावको अब कविकी ही वाणीमें सुनिये-- 
जौ न जीमें प्रेम, तब कीजे ब्रत-नेम, जब | 
कंज-सुख भूले तब संजम बिसेखिए ; 
आस नहीं पीकी, तब आसन द्दी बाँधियतु, 
सासन के साँसन कों सूँदि पति पेखिए । 
| 1 ` लखते सिखालों सब इयाममयी चाम भइ 
र बाहर हवै भीतर न दूजो 'देव? लेखिए ; 
२ 


Seral RSIS SNP 


| 
| 
|. 
| 


जोग करि मिलें. जौ बियोग होय बालम, जो 
झ्याँ न इरि दोय, तब ध्यान धरि देखिए ॥ 

| सच कहियेगा, उद्धवजी महाराज ! कया अब भी ब्रजकी 
| शेवार गोपियोंको योग-दीक्षा देकर चेछियाँ बनानेका इरादा है? 
~ यदि नहीं तो अब आप खुद ही उनसे प्रेम-दीक्षा लेकर उनके 
) शिष्य क्यों न हो जायें ? आप भी उन प्रेम-मतवालियोके साथ 
| झूमते हुए अलाप उठें-- 
-. कान्द भये प्रानमय प्रान अये कान्हसय 
E o दियमें न जानि परे कान्ह दे कि मान है। . 


x x 
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कैसी होती होगी प्रेमी साधककी वह अलौकिक अवस्था, जिस | 

उसके मुखसे प्रेम-तन्मयताके ये दिव्य उद्गार निकलते होंगे । महा! 

तूँ तूँ करता तूँ भया, तुझम रदा RAA | i 

तुझम तन-मन मिल रहा, अब कहु अनत न॑ जाय ॥ | 

दूँ. तूँ करता तूँ भया, सुझमें रदी न हूं। | 

चारी तेरे प्रेमपर, जित देखू तित तू ॥ | i 

Fi ऽ 

q में खुदी है, और 'तू? में बेखदी । जिसने अपने Wa 

प्यारे g में मिला दिया, खुदीको बेखुदीमें लय कर दिया, ' 

प्यारी तल्लीनताका सुघा-रस पियेगा, प्रेम-तन्मयताका आतत | 

लटेगा । जबतक उसकी सुघमें तुमने अपनी सुध नहीं भुला दै, 

तबतक उस प्रीतमकी नजरमें तुम भी भूले ही रहोगे। पर अप 

सुध तो उस प्यारेकी कुपासे ही भुझायी जा सकती है। qadi 
दौलत उस दयालुकी दयासे ही हासिल हो सकती है-- 
जाते सुधि भूले सो कृपात पाइयतु प्यारे! 

फूछि-फूलि भूलों या भरोसे सुधि होनकों ; 


कैसी ऊँची है यह 'याद” और केसी गहरी हे यह्‌ “भूर 
हृदयेश्वर ! और नहीं तो हमारी यह्‌ एक अभिलाषा तो पूरी ब 
ही दो-- : 
सुझमें समा जा इस तरद्द तन-प्राणका जो तौर है। O 
जिसमें न फिर कोई कहे, 'में' और हूँ, 'तः और है ॥ 


देखें, इस जन्ममें कभी यह सुख प्राप्त होता है । 
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| ` प्रेमे अधीरता 
| 


i 


p 


j 


| प्रेमीको घैर्य कहाँ ? अरे भाई ! उसकी अधीरता ही उसकी 
| धीरता है । आत्यन्तिक विरहासक्तिमे, मिलनकी परमोत्कण्ठामे 
॥ प्रेमकी जो गहरो अधीरता होती है, उसका आनन्द विरले ही 
३ भाग्यवान्‌ जानते Za उस अकथनीय अवस्थामें एक क्षण एक 
| कल्पके समान बीतता है। दिलमें एक अजीब छटपटाहट पदा हो 
जाती है, आँखें एक दर्द-भरे मीठे-से नशेमें मस्त हो झूमने लगती 
| हैं, मनप्र अपना काबू नहीं रहता, ऐसा रूगता है, मानों कहीं 
उड़ा-सा जा रहा है। कब आयेगी वह घड़ी, कब मिलेगा वह 
प्रियतम, कब बुभेगी इन आँखोंकी तड़पभरी प्यास, कब मौजको 
लहर लहरायगी दिलके दरियामे-आदि भावनाओं में जिस किसीका 
मन आतुर औरं अधीर हो गया, उसको प्रेम-साधना सफल है, 
उसका जीवन घन्य है। प्रेमाधी रतामें बस, कब-ही-कब दिखायी देता 
है । यहाँतक कि 'अब' भी उस 'कब' के गहरे गमे रंग जाता 
है । ऊँचे प्रेमी कबीरने प्रियतमकी दर्शनोत्कण्ठामे प्रेमाधीरताकाः 
कैसा सजीव चित्र खींचकर रख दिया है । कहते हैं--- 
` 'यद्दि तनका दिवा करों, बाती Aa जीव। 
Ag सींचों तेल ज्यों, कब मुख देखों पीव ॥ 
वह मिले तो मैं यह सब भी करनेको तैयार हूँ । इस देहका 
दीपक बनाकर उसमें जीवकी बत्ती रखूँगी ओर अपने हृदयरक्तसे 
उस प्रेम-ज्योतिको सदा सींचती रहेंगी ! देखूँ, इस. दिये उजेलेमें 
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अपने प्रेमास्पदका मुख कव देखनेको मिळता है। हा ! 
उसकी प्रतीक्षा करूँ ! 


| A 
र 

देखत-देखत दिन गया, निसि भी देखत जाय । {नः 
बिरहिन पिय पावे नहीं, केवळ जिय धबराय ॥ यी 
भृच 


* क्या करे, क्या न करूँ ! केसे पाऊँ अपने उस प्यारेको- 

जो घन-आनेदर ऐसी रुची तो कहा बस हे, अदा प्राननि पीरों। | । 
पाउँ कहाँ हरि, दवाय! तुम्हें, घरनीमें YA के. अकासि aang | 

x x x x | 
एक व्रजाङ्गनाकी प्रेमाघीरता देखते ही बनती है। एक दि 
वनसें बलराम और श्रीकृष्णको गाये चराते-चराते YA लग आयीध्य 
उस दिन भैया यशोदाने समयपर छाकतक न भेजी । थोड़ी दुरपसः 
कुछ व्राह्मण यजानुष्ठान कर रहे थे । सो ग्वाळबालोंने Aae 

कहनेपर उन ग्राजकोंसे कुछ भोजन माँगा । पर वे कोरे क्म 
ब्राह्मण ग्वाछोंके छड़कोंको यकी रसोई भला देने चले ? AfA 
हो बोले-हट जाओ सामनेसे । क्यों अपवित्र दृष्टि डालते हो यदि 
रसोई हमने तुम ग्वालोंके छोकरोंके ही लिये तो राँधी है! | 
यज्ञ देशु इम 'करों रसोई । ग्वालन पहले देहि न सोई ॥ | 
वेचारे बालक निराश होकर लौट आये । श्रीकृष्णने कह 
matl तुम तो उनकी खियोंसे जाकर माँगो। वे अवश्य देंगी, क्‍योंकि: 
` उनके मन ' इभक्ति हमारी । मानि छेह वे बात तुम्हारी ॥ 


हुआ भी वही Kanya डे ही रमसे अनेक प्रकारके पकवान ले त 
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र द्विज-पतिनियाँ स्वयं ही राम-कृष्णको अपने हाथसे भोजन कराने 
[लीं। कठोर कर्मठोंने बहुत रोका, पर उन प्रेम-सू्ि ब्रजाङ्गनाओने 
[नकी एक न सुनी । और तो सव सविनय अवज्ञा करके चली 
|यीं, केवल एक ब्राह्मणी अपने पतिदेवके धर्म-पाशमें फंस गयी । 
tar पतिके पैरोंपर नाक रगड़-रगड़कर कहने लगी-- 

1 


=) 


| देखन दे बृंदाचन-चंद | : 
| द्वाद्वा कंत, मानि बिनती यह, कुल-अभिमान छोड़े सतिमंद ॥ 
| कहि, क्यों भूलि भरत जिय ओर, जानत नहिं पावन नंद्नंद । 
दरसन पाय आयहों aadi, हरन सकल तेरे gada ॥ 
| सूर 
1| वृन्दावनचन्द्र इयामसुन्दरकी झलक नेक देख आने दो । उस 
यारे गोपाललालको यह कटोरा भर केसरिया दूध पिला आने दो। 
[सभी सहेलियाँ तो गयी हैं।इस मिथ्या कुलामिमानमें क्या रखा है। 
छोड़ क्यों नहीं देते यह दम्भाचार ? अरे, तुम इतने बड़े विद्वात्‌ 


#होकर भी एक मु्खंकी भाँति बात कर रहे हो! मनमें पाप विचारते 
ह ! बालकृण्णमे मेरी पवित्र प्रीतिको तुम शायद.किसी और हटे 
दख हो । क्या कहूँ तुम्हारी बुद्धिको! छोड़ो, जाने दो मुझे, A- 
| 1 उस प्राणप्यारे गोपालका मुखचन्द्र मुझे देख आते दो । 


हा ! मैं कैसे जाॐं। तन्द-नन्‍्दनकों कैसे देख आऊ ! 


रति बाढ़ी गोपाल सों | 
दा हा ! दरि लो जान देहु प्रझ्ु, पद परसति हों भाल सों॥ 
'इंगाकी सखी स्याम सनसुख मइ, में दिं परी पसु-पाल सों। 
परबस देह, नेह अन्तर्गत, क्यों मिलों नयन-बिसार atu 
— सूर 
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| 

वहाँ संगको सव सखियाँ अपने-अपने हाथसे प्यारे] 

और बलरामको प्रेमसे भोजन करा रही होंगी, हाय | || 
अकेली यहाँ इस पशु-पालके पाले पड़ी छटपटा रही हैँ । i 
यहाँ यह पराधीन देह तड़पा करे, हृदयके भीतर तो pÀ 
आग जळती ही रहेगी । उस आगको कौन बुझा सकता है! 


पिय, जनि रोकहि अब जान दे । 
हों, इरि-बिरह-जरी जाचति हौं, इतनी बात मोहि दान दे। | 
वेनु सुनौं, बिद्रत बन देखौं, यह सुख हृदय सिरान दे। 
A `~ ` S] Ñ à A W ` 
पुनि जो रुचे सोइ तू कीजे, साँच कद्दति हों आान दे 
जो कछु कपट किये जाचति हों, सुनहि कथा द्वित कान दे। 
सन क्रम बचन “सूर? अपनो प्रन राखोंगी तन मन ग्रान दे ॥ 


T 


नाथ ! अब मत रोको । अब तो मुझे तुम जाने ही दो 


कृष्णके विरहमें, हाय ! कबसे जल रही हूँ । तुमसे बस, एकी 


दान मागती हूँ, न दोगे क्या ? वनमें उस वृन्दावन-बिहारी i 


को देख ओर उसकी वाँसुरी सुनकर मुझे अपना हृदय ठंडा 


लेने दो। इतना ही तुमसे चाहती हूँ । फिर जो तुम्हारे 1 
आवे सो करना। यह मैं निष्कपट भावसे सौगन्ध खाकर ब 
हूँ न जाने दोगे, तो भी अपना प्रण तो पुरा करूँगी ही | 
मन और प्राण भी देकर मैं प्यारे मदन-मोहनसे तो 
हा ! कबतक तुम्हें समझाऊं । भिलनकी अवधि ही टली प 
है। लो, यह देह ले लो । तुम्हारा दावा सिफ इसीपर है 
सो, इस चामकी देहको सेंभालकर रख लो । प्राण तो मेरे 
भणतु nawa, 


Digitized inunue Chennai and eGagggtri 

कहूँ लगि समुझाऊँ 'सूरज' सुनि, जाति मिलनकी भोधि टरी । 
i लेहु सँमारि देह पिय, अपनी, बिन प्राननि सब्र सौज धरी ॥ 
प्रेमाधीरता रही भी यही करके-- 

चितवत हुती झरोखे A, किये मिलन को साज । 
| सूरदासः तनु त्यागि छिनकमें तञ्यौ कंत को राजु ॥ 
| 
| aa प्रेममूर्ति ब्रजाज़ने ! 
| x x x X 
| 
|| आत्यन्तिक विरहासक्तिमें धेयंका भी धेयं छूट जाता है। 
[हि अवस्था ही कुछ ऐसी होती है। उस शरत्पूणिमाको, जब 
छिन्दी-कूलपर श्रीक्ृष्णने बाँसुरी बजायी थी, ऐसी कौन ब्रज- 
'हिनिता थी जो स्व॒जन-परिजनोके लाख रोकनेपर भी वहाँ जाने- 
रुकी हो ? अहो ! वह प्रेमाधीरता ! 


| श्रीब्रज-रत्न maa दरिको, चळ A 


! चल, देखें सत्वर । 


की पेयं थारे? 
अन वारू? ॥ 
मधुप 


`. ` 
घनइयामकी ध्वनि सुन क्यांकर म चात 
क्यों न॒प्राण-प्यारेके ऊपर अपना तन, सन, 


i हैं कदम्बके तरे नाचते, W बजाते राधावर ॥ 


। 


कैसी खिची जा रही हैं ब्रजबालाएँ उस ओर! 


सुनत चलीं व्रज-वधू गीत-धुनि कौ मारग गद्दि। 
भवन-भीत, द्रुम-कुंज-पंज fag अरकों नि ॥ 
ते पुनि तेद्वि मग चलीं रॅगीली तजि ग्रह-संगम । 


ठे, जड़े डे नक-प्रेम-विहँगाम ॥ 
ay पिंजरत o Banin ehya ana Vidyalaya Collection. 
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सावन-सरित न रुके करो जो जतन कोड aÑ i 
कृष्ण हरे. जिनके मन, ते क्यों रकें अगम गति १. 


| 

और निदय-निठ्ठर स्वजन-सम्बन्धियोंने जिन व्रजबालाओं' 

किसी तरह काल-कोठरियोंमें बंदकर रोक रखा था, उन 
दशा यह हुई-- 


पुन्य-पाप-प्रारव्ध-रच्यो तन नाहि पच्यों रस॥ 
परम gag श्रीकृष्ण विरद्द-दुख व्याप्यो जिनमें । 
कोटि बरस लगि नरक भोगि अघ भुगते छिनमें ॥ 
पुनि रंचक धरि ध्यान पीय परिरंभन दिय जब। 
कोरि स्वरो-सुख भोगि छिनहिं मंगळ कीनों सब ॥ 


| 
| 
जे रुकि गइ घर अति खधीर गुनमय सरीर-बस । | 
| 
| 


उस एक क्षणको विरह-व्याकुलताका तनिक ध्यान तो 
करोड़ों वर्षोके दुःखोंका लय हो जाता है उस मिलन-उत्कष्ठ 
उस अतुलनीय प्रेमाधीरतामें। आह! कंसी होती होगी वह आतुरं 
कितने प्रेमियोंके प्राण-पक्षी न उड़ा दिये होंगे उस दयाहीना अधीर, 
नें । पर प्रेमी तो बलि होनेके अर्थ ही जीवन घारण 
ऐसे अधीर प्रेमातुर प्राणी कबतक जीवित रह सकते हैं ? व्यर्थ 
श्रमातुरोंको दोष देते हो । कहाँतक बेचारे धेय धारण किये रह 
धयंकी भी तो कोई हद होती है। बेचारे विरही अपने 
विहङ्गमोंको कबतक बाँधकर रखे रहें । क्यों न उके 
छुटकरउड़"नाये"डनके'छटपटीति हुए प्रीगिपक्षी -- 
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बहुत दिनानकी अवधि आस-पास परे 

खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान कों; 
ekek लावन JÅ? मन-भावन को, 

गद्दि-गहि राखंति ही दें-दे सनमान कों । 
झूठी बतियानकी पत्यानी ते उदास हेकें, 

aa ना चिरत “घनभानेंदः निदान कों; 
अधर लगे हैं आनि करिकें पयान प्रान, 

चाहत चलन पु सँदेसो ले सुजान.का॥ 


RR: RR: NAR 


इतना धीरज कया कुछ कम है, जो इस वेचारी कृष्णानुः 
रागिणी गोपिकाने वहाँतक सेंदेसा ले जानेके लिये अपने आतुर 
प्राणोंको ओठांपर कुछ देर तो ठहरा छिया? अरे भाई ! प्रेमातुरों- 
को इतना ही बहुत है। अब भी प्रियतम चाहें तो उस अभागिनी- 
के प्राणोंको अधरोंसे लौटाकर उसके हृदयमें पुनः बसा सकते हें! 
प्यारे कुष्ण ! तनिक सुनो तो, वह क्या कह रही है । हाय री, प्रीति ! 


qe बिसासकी टेक गहे छगि' आस रहे बसि प्रान-बटोद्दी । 
हौ anig जीवन-सूरि, दई कित प्यासन मारत सोद्दी ॥ 


——— | 


AWA WA P P E EEE 


y बस, अब और वया कहूँ ! 
ते है qia एक ma नेम प्रेम ही को Ai, 


रूपकी AR, बज-सूप ! हों उपासी हों । 
ज्याय छे रे, प्राननि बचाय È रूगाय बह, F 
परे नन्‍्दुछाछ ! तेरी मोल झह दासी हों॥ ` 


RC O ia 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 


| 

| 

- | 
म्मम अनन्यता | 
| 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः ii | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ चह्दाम्यहम्‌ ॥ | 
अनन्यभावसे जो मेरा निरन्तर चिन्तन करते हैं, मेरी एकान| 
उपासना करते हैं, उन नित्ययोग-युक्त पुरुषोंके योग और क्षेमको 
मैं स्वयं ही धारण करता हूँ । उनके साधन और साध्य-दोनोंकी 
ही मैं रक्षा करता हूँ, उनका सारा उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर 


चे लेता हूँ; पर होनी चाहिये वहः उपासना अनन्यभावेन । 


_यह अनन्यभाव है क्या वस्तु? अनन्यता ऐसी 
महासाधना है, जिसपर स्वयं भगवानका भी इतना अधिक, 


कानन दूसरों नाम सुनें नहि, एक ही रंग रँग्यो यह डोरो । 
z ` à पधि 
धोखे दूसरो नाम कहें, रसना सुख बाधि दाइ बोरो ॥ 


“ठाकुर! चित्तकी बृत्ति यही हम कैसेहे टेक तले, नहिं भोरो । 
चावर्री वे भस जार जाये जे सरो छौ निदारती गोरो ॥ 
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जिनमें उस प्यारे साँवलेके लिये ठौर नहीं, जिन्होंने उसके 
इयामरूपको अपना काजल नहीं बना लिया, जो उस काले रंगे 
तल्लीन न होकर गोराईपर मर रही हैं, वे आँखें भी भला, कोई 
आँखें हें ! उनका तो फूट जाना ही अच्छा है। उन अभागिनी 
आँखोंको ज़रूर मोहकी आगमें जल जाना चाहिये । 


बाबरी वे अँखियाँ जरि जायें जे सँचारो छोडि निहदारतीं गोरो ॥ 
और, जिन आँखोंसे उस प्यारेको देख लिया, उनसे अब उसे 
| छोड़ और किसे देखे-- 
तुझे देखें तो फिर ओरोंको किन भाँखोंसे इम देखें ? 
ये आँखें फूट जायें गचे इन आँखोंसे हम देखें | 
श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त गोसाई तुळसी दासने भी विनय- 
पत्रिकाके एक पदमे अपनी चञ्चल इन्द्रियोंको इसी भाँति 
अनन्यताकी दृढ़ डोरीसे कसकर बाँधा है। कहते है, मैं तो 
| श्रीजानकी-जीवन रघुनाथजीपर बलि जाऊँगा । उनपर अपनेको 
| न्योछावर कर दूँगा । सीतारामजीके चरणारविन्दोंको छोड़ अब 
| मैं इधर-उधर भटकता न fem, वहीं. निश्चळ हो जाऊँगा । 
| हृदयम कुछ ऐसी धारणा बेंघ गयी है कि श्रीरामके चरणोंसे विमु 
होकर मैं स्वप्नमें भी अन्यत्र सुख न पा सकूँग़ा । काचोंसे किसी 
औरकी चर्चा न सुनूँगा और रसनासे किसी अन्यका गुण-गान न 
| करूंगा । दूसरेकी ओर देखते हुए इन नेत्रोंको उधरसे मोड़ लूँगा, 
केवल रामचन्द्रकी ही ओर चकोरको नाई टक लगाकर देखा RETT 
| मस्तक भी केवल जातकी-रमणको ही मुकाऊेगा । प्रभुके साथ 
नाता जोडकर८्योएा-सबोंखेळानाळओड,दूप्रछ)७ AET भारी 


1 

1 
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भार उसीपर है, जिस स्वामीका मैं अनन्य सेवक हो रहा हूं । 
क्या वह दयालु प्रभु भेरा सारा योग-क्षेम धारण न कर लेगा? 
अब _गोसाईंजीकी ही सुधामयी वाणीमें इस अनन्यभावनाका! 
आनन्द-रस ली जिये--- 
जानकी-जीवनकी बलि जेहों । । 
चित कहै, राम-सीय-पद परिहरि अब न कहुँ चलि जेहों ॥ 
उपजी उर प्रतीति सुपनेहुँ सुख प्रभु-पद-बिसुख न पहं । 
मन-समेत या तनके बासिन्द इहै सिखावन देहों ॥ 
श्रवननि ओर कथा नहिं सुनिहौं, रसना जोर न गेहों। 
रोकिहों नयन बिछोकत औरहिँ, सीस ईस ददी नहं ॥ 
नातो-नेह नायसों करि सब नातो-नेह बहैहों। 
यह छर भार ताहि 'तुलसी' जग जाको दास कहेहों ॥ 
जिस प्रभुका अपनेंको दास मान लिया, जिसके हम सब तरहसे 
गुलाम हो चुके, उसी एकको अब जानते ओर उसी एकको मातते 
हैं। वहं चाहे जैसा हो, प्रेमीके लिये तो परमेश्वर ही हैं। उसके 
अवगुण भी गुणे ही प्रतीत होते हैं । विष्णु भगवान्‌ सद्गुणोंके कंग 
निधान हैं, कसे त्रिलोकॅकसुन्दर हैं और कंसे अनुपम अद्वितीय | 
पर अनन्योपासिका पावंतीके हृदय-पटलपर तो इमशानवासी 
दिगम्बर शिवका ही चित्र खचित है। तपस्याकी मृति भगवती 
शलजाको यहं हंढ़ प्रतिजा है कि 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरडँ संभु नतु रडे कुआँरी i 2. 


मात्ता कि शङ्कर अवगुणोंके आगार हैं और विष्णु स्व सद 


सागर 
= si TU KATSE शर युभावसे सम 
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मद्दादेव ` अचशुन भवन बिप्नु सकल गुनधास । 
जेहि कर मन रम जाहिं सन तेहि तेह्दी सन काम ॥ 


-वुल्सी 


कृष्ण-रूप-रसको मधुकरी गोपियोने भी तो पण्डित-प्रवर 
उद्धवसे कुछ ऐसी ही बात प्रेम-विह्नुंल- होकर कही थी ' 


ऊधो, मन मानेकी बात । 

दाख छुद्दारा छाँडि agare विष-कीरा विष खात ॥ 
-` A AA v 9 
जो चकोरकों दे कपूर कोड, तजि कि अगार aa ? 
सुप करत घर कोरि काठमें बधत कमलके पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपकसां लपरात। 
“सूरदास? जाकौ मन जासों, सोई ताहि सुद्दात॥ 


विषके कीड़ेको विष ही रुचिकर प्रतीत होता है । वह मूख 
अमृत-जैसे मीठे फलोंको छोड़कर विष खाता है!चकोरको कितना 
ही कपुर चुगनेको दो, पर क्या वह अङ्गारोंको छोड़कर तुम्हारे 
कपुरसे कभी तृप्त होगा ? अव पझःप्रेमी भ्रमरको लो । जो कठोर 
काठको भी कुरेद-कुरेदकर उसमें घर बना लेता है, वही कमळके 
कोमल कोंशके भीतर सहज IA जातां है। ओर, पतंगेके समान 
अन्धा और कौन होगा । वह मुढ़ सस्व नष्ट कर देनेवाले दीपकको 
प्रेमालिज्भन देनेके अर्थ अधीर हो दौड़ा है । इन वज्ज-सूखंभ्रेमियों- 
को क्या कहीं और सुयोग्य प्रेम-पात्र नहीं मिलते ? मिला करें, 
पर उन्हें उनसे कया प्रयोजन हैँ। उनकी लगन तो उन्हींसे छग 
रही है । जिसका मन जिसमें लग जाता है, उसे वही सुहाता 
है l कविवरु (विहफ़ीते UL अना कहा, Tolection. 
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| 

| 

| 

अति ama, अति ओथरो नदी कूप सर बाइ। | 

सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाइ ॥ | 

नदी, कुआँ, तालाब, बावली आदि कुछ भी हो और बह | 

भी चाहे अत्यन्तं गहरा हो अथवा बिल्कुल ही छिछला; जिसकी 
प्यास जिस जलाशयसे बुझ जाय, वही उसके लिये समुद्र है । 


आज़ादने भी खुब कहा है-- 


AA 


मुद्दृब्बत दिलका इक सोदा है, जिसकी जिससे बन आाई ॥ 


जब वहाँ दूसरेके लिये ote ही नहीं रहा, तब बताओ, कोई 
ओर उस भरे-पुरे मानसमें कंसे रमे । एक कृष्णानुरागिणी 
गोपिका उद्धवसे कहती है। 


| 
S Wa | 
हुआ केला प मजनू, कोहकन शीरां प सौदाई । | 


नाहिन रहो मनमें ठोर । 

Tamaa अछत केसे MÈ उर. AI 

चलत, चितवत, दिवस जागात, सपन सोबत राति । 

हृदयत वह स्याम-मूरति छिन न इत-उत जाति ॥ 
— K 

x x xX x 
अब अनन्यताके इन दो दरजोंपर ग्रौर,कीजिये । पहला तो 
वह है कि कानन इूसरो नाम सुने नाहि' या 'रोकिहों नयन बिलोकत 
ओर्राह अथवा “गरेगी जीह जो कहाँ ओर को हों! और दूसरा 
यह है कि aha e faa न इत-उत जाति ॥' 
उस मोहनकी विदन मूतिको तमे 
ही नहीं आता । ह Oo । यहो 
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'अवननि और कथा नहि सुनिहों, रसना और न गैहाँ' का 
सवाल ही नहीं उठता । अब तो यही अनुभवे आता है कि-- 
सियाराममय सब्र जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी | 

तुल्सी 
मीर दर्दने भी यही बात कही है-- 
जगमं आकर इधर-उधर देखा, 
तू दी आया नज़र जिधर देखा। 
चराचर जगतूमें जो कुछ भी नज़र आ रहा है, वह सब अपने 
प्यारेका ही तो रूप है। उसे छोड़ दूसरी तो कोई चीज़ ही नहीं। परा 
अनन्यता यही है । परम अनन्यको सारी सृष्टि ही प्रियतममयी देख 
पड़ती है। महाकवि देवकी श्याममयी सृष्टिपर यह कैसी सुन्दर सूक्ति है- 
भोचक भगाध सिन्धु स्याद्दी कौ उमड़ आयो, 
तामें तीनो लोक बूड़ि गये एक संगमें ; 
कारे-कारे आखर लिखे जु कारे कागद 
सु न्यारे करि बाँचे, कोन जॉचे चित भंगमें । 
झँखिनमें तिमिर अमावसकी रेनि जिमि, 
जम्बूनद्‌ बुन्द जसुना-जळ-तरंगमे ; 
यों ही सन मेरो मेरे काम को न रह्यो साई, 
स्याम रंग ह्वै करि समान्यो स्याम रंगमें ॥ 
सर्वत्र यामकी ही श्यामता समा गयी है। स्रष्टा इयाम है और 
सृष्टि भी व्याम है । कषणम जगत्‌ है और जगतुमें कृष्ण है। प्रेममय 
पुरुष और प्रेममयी प्रकृतिको कोन भिन्न कर सकता है। जहाँ देखते 
हें तहाँ इयामकी ही इयामता देखते हैं, छालको ही लाली नज़र आती 


है । उस लालकी लालीको देखनेवाला भी लाल हो जाता है । 
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'. 'छाली. मेरे: छालकी जित: देखूँ Ra छाल । 
'छाली देखन मैं चली, में भी हो गइ लाल ॥ 
ai 


जिन नयनोंकी पुतलियोंमें अपने प्यारेकी छवि खिंच गयी, | 


| 
उनमें पर-छबि केसे अद्धित हो सकती है? निजत्वमें परत्वकी | 


कल्पना केसे की जा सकती है ? सरायको भरी हुईं देखकर जंपे | 


| 
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पथिक आप ही वहाँसे लौट जाता है, वेसे ही उस निजत्वमे 
परत्वको रसाई नहीं हो सकती । रहीम कहते हैं--- 


ग्रीतम-छबि नैननि बसी, पर-छबि कहाँ समाय । 
सरी सराय “रह्दीम' लखि पथिक झआएु फिरि जाय ॥ 


तथेव-- 


जिन आँखनमें तुव रूप बस्यो उन झॉखनिसों अब देखिए का । 
Ma 


जिन आँखोंमें प्रियतम रम रहा है, उनमें काजलकी रेखी 
नहीं लगायी जा सकती । क्योंकि वहाँ प्यारा-ही-प्यारा समा रहा। 
है, किसी और वस्तुके लिये ठोर ही नहीं । कबीर कहते हैं-- i 


'कबिरा' काजरःरेखहू अवः तो दुई न जाय | 
नेननि प्रीतम रमि रहदा दूजा कहाँ समाय ॥ 


रहीमने भी इस साखीके स्वरमें अपना स्वर मिलाया हैत 
कि Rat SANA oA जाय । 


रूख्यौ “रहिमन? बलि-बलि जाय ॥ 


५ 
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काजल या सुरमा तो सांकार वस्तु है, उन अनुरागिनी 
। आँखोंमें तो निराकार नींद भी नहीं ठहरने पाती-- 
| 
| 
| 
| 


आठ पहर aias घरी, मेरे और न कोय । 

नेना साहीं तू बसे नांदहि ठौर न होय ॥ 

कबीर 
काजल देने या नींदके ठहरानेकी वहाँ ऐसी कोई ज़रूरत भी 

तो नहीं है। उन सबका अभाव तो प्रियतमके निवाससे ही पुरा 

हो जाता है। प्रियतम ही कलित कज्जल है और प्रियतम ही 

मीठी नींद है। कैसा ऊँचा तादात्म्य है इस प्रेमानन्यतामें ! 


x x x x 


अनन्य-ब्रत असि-धारा-ब्रतसे भी कठिन है । इस ब्रतका व्रती 
एक पपीहा है ? प्रेमी चातकका स्थान वस्तुतः प्रेम-जगतुर्में बहुत 
ऊचा है। उसका प्रेम-पात्र उसपर रोधसे गरजता है, तरजता 
| है, पत्थर बरसाता है और कभी-कभी तो बेचारेपर वज्र भी 
| गिराता है, पर उस पक्षीकी अनन्यता देखो, अपने प्यारे मेघको 
छोड़ क्या उसने कभी किसी औरसे प्रेमकी भीख माँगी है ? 

उपल बरषि गाजरत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 

Raa कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 

--ठुलसी 

घन्य चातक, धन्य ! 

जियत न नाई नारि, चातक घन तजि दूसरदि । 

सुरसरिहूको बारि, मरत न माँगेड भरध-जल ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection STA 


CA | 
३ prizes by Arya Samaj Founder and eGangotri | 

प्रेमास्पद अपने प्रेमीको कितना ही तिरस्कृत करे, उसके si 
कितना ही उदासोन रहे, पर बह्‌ तो अनन्यभावसे अन्ततक यह 
कहता जायगा कि "मैं तो उसी प्रियतमका हूँ, उसी एक mi 
धारका कोई हूँ !' बेचारा वह मर्माहत प्रेमी तो यही कहेगा-| 


तुमही गत हो, तुमद्दी मत दो, तुमही पत हो अति दीननकी । 

नित प्रीति करो गुन-हीननि सों, यह रीति सुजान प्रवीननकी ॥ 

बरसौ “घन आद्‌? जीवनको, सरसौ सुधि चातक छीननकी । | 

aa चितके पन पे इकके, निधि हौ हितके, रुचि मी ननकी ॥ | 

l 

वह सरल-हृदय प्रेमी कुलिश-कठोर प्रेमास्पदके हृदयकों १ 

'मृदुल” और 'प्रेम-निधि’ ही कहता जायगा; क्योंकि उसकी 

उसको मति और उसकी पत वही एक है । उसके लिये 
वही तो एक ठौर है। वह कहता है-- 


सेरो मन अनत met सुख पाचे । 
जसे उड़ि जद्दाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे ॥ 


यह है सच्ची प्रेमानन्यता । 
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प्रेमियोंका मत-मजहब 


| भला, प्रेमीका भी कोई मत-मजहव हुआ करता है ! वह 
तो लामजहव या धर्मसे परे ही सुना गया है। यह बात तो नहीं 
| है । उसका भी एक घमं होता है, उसका भी एक पन्थ माना जाता 
| है। पर वह घमं, वह मज़हब एकदम निराला, बिल्कुल विलक्षण 
होता है । उस MAR जानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड - 
तुम्हारे शाखरोंसे, तुम्हारे कुरानसे या तुम्हारी बाइबिलसे मेल 
i खाते भी हैं और नहीं भी खाते। उसका नाम सब मजहवोंमे 
लिखा है, और किसीमें भी नहीं । एक साथ ही वह घोर नास्तिक 
और परम आस्तिक है। दीनदार भी है और बेदीन भी । उसकी 
शाही नज़रमें अकबरदिलीमें क्या मन्दिर, क्या मसजिद और 
बया गिरजा सभी बराबर हैं। वह पण्डितोंका भी पण्डित है, 
| मुल्छाओंका भी मुल्ला है, पादरियोंका भी पादरी है। कभी 
अपनी मस्तीमैँ वह यह गाने लगता है कि-- . 
` मक्का, मदीना, द्वारका, बद्री भोर केदार । 
बिना प्रेम सब झूठ हे, कहे मलूक) बिचार ॥ 
तो कभी उसी शानमें यह अलाप उठता है, कि 
मन मधुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान। 
दस द्वारेका देहरा, तामें पीच पिछान॥ 
उस मस्तरामको रंगीली नज़रमें तुम्हारे तीर्थोको, छो, यह 


हकीकत है l दीक ही. तो है, i, Vidyalaya Collection 
So यो० ६-- 


जब इश्क़के दरियाचमें da नहीं गरक़ाब तू , 
गंगा बनारस द्वारका पनघट फिरा तो क्या हुआ ॥ 
श्रम-रसमें तो इबता नहीं, गङ्गा-यमुनामें नहाता फिस 
है ! मुखं कहींका ! और, यही हालू पुरान-कुरानका भी है। 
दादूदयालकी साखी है-- 
'दादू' पाती पीवकी, बिरळा बाँचे कोइ । 
वेद कुरान पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होइ ॥ 
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को परीक्षामें उत्तीर्ण पण्डित तुम्हारे इन पण्डितों और न 
से एकदम निराला होता है। रसखानिने कहा है--- 
शाखन पढ़ि पण्डित भये, के मौलवी कुरान l 
जुपे प्रेमं जान्यो नहीं कहा कियो रसखान ॥ 
कवीरको भी एक साखीं है--- 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग gar, पण्डित हुआ न कोइ । 
ढाई अक्षर ग्रेसका पढ़े सो पण्डित होइ ॥ 
इस ढाई अक्षरी” परीक्षाका पास कर लेना कितनी 
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कुज रोला पाया लालमा, कुज कागजौँ पाया झल । 


कुछ तो इन पण्डितोंके अपने वितण्डावादमें और कुछ किताबोंके 
U झगड़ेमें वह प्यारा कोहनूर, वह हरि-हीरा खो गया है। अरे, हाँ ! 


मेरा हीरा हिरायगा कचरेमें । 
कोइ पूरब कोई पच्छिम हुँदै, कोइ पानी कोइ पथरेमें ॥ 


हाँ खोजते-फिरते हो उसे, उस लापतेको ! न वह काशीमें 
मिलेगा, न काबेमें । इन दोनों मकानोंमें तो एक झमेला ही नज़र 
आता है । अपने दिळसे किसी वेदिलने कहा है-- 
दिल, ओर कद्दीं ले चल, ये दैरो हरम छूटे ., 
इन दोनों मकानोंमें झगड़ा नज़र आता हे! 
मन्दिरमे भी झगड़ा और मसज़िदमें, भी झगड़ा ! अब प्रेमी 
| चेचारा कहाँ जाय, कहाँ रहे ! उसे कहीं भी तो ठोर-ठिकाना 
| नहीं । संतवर बुल्लेशाहने कहा है-- 
धर्मशाळा बिच धाइची रहंदे, उाङुर-द्वारे ठग्ग । 
ससीतां बिच कोसी रहंदे, आसिक-रहन भळूगा ॥ 
| धमंशालामें डाकुओंने अड्डा जमा रखा है, बने हुए धर्म-धुरन्धरों- 
| ने आसन जमा लिया है, ठाकुर-द्वारोंपर ठगोंने अपना अधिकार कर 
| रखा है और मसज़िदोंमें बदमाशोंकी तूती बोळ रही है। इसीसे उस 
॥ साईंका आशिक अब इन सबसे अलग रहता है। उसे अपने प्यारे 
| कुष्णका दर्शन किसी और ही ठाकुरद्वारेमें मिल रहा है। किसी 
और ही मसजिदमें वह नमाज़ पढ़ लिया करता है। वह एक साथ 


हीः 1 हिदू भी है ओर मुसलम 
i 4 बुतपरस्त और खुदापरस्त है | हिंदू भी है अ ZR भी है 
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ओर इससे भी आगे कुछ और है। मतलव यह है कि असलूमें q 

आशनापरस्त है, प्रेम-भगवान्‌का पुजारी है। 'सौदा'ने कहा | 
हिंदू. हैं छुतपरस्त gami gane, | 
पूजँ सें उस किसीको जो हो आशनापरस्त। 


जफ़रने उसके धर्मको और भी साफ तौरसे खोल दिया हैः 
मेरी मिल्लत है मुहब्बत, मेरा मज़द्दब इच्क़ है , | 
ख़ाह हूँ में क़ाफिरोंमें, ख़ाह दींदारोंमें हूँ । | 
भाई ! चाहे मुझे नास्तिकोंमें गिना लो, चाहे arfaa, 
मेरा महव तो बस इश्क़ है, भेरा घर्म तो बस प्रेम है । क्रापिर 
कहो या दीदार, मुझे कोई गिला नहीं-- 
याँ यूँ भी वाइवा है, और दूँ. भी वाइवा है। 
x x x x 


_ कया मुसळमान-महिला ताजको हिंदुओंके वेद-शास्ोंने 
ओर खींचकर उससे यह कहछाया था कि मैं हैं तो मुग्रलानी पर अब 
हिंढुवानी होकर रहेंगी ?क्या उसका किसी ने शुद्धि-संस्कार किया था! 
* नहीं, कदापि नहीं, उसे तो प्रेमने हो इसलामके कृचेसे मोड़क र कृषा 
पन्थको फुकोरनी बना दिया था । किसी घमने नहीं वलिक पवित्र 
अमने उसे हिदुवानी हो जानेको मजबूर किया था । कितनी गहै 
छगन थी नन्द-नन्दनके साथ उस पगली ताजकी ! बलिहारी! 

` इनो दिरजानी मेरे, दिलकी कहानी, तुम- | 

दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहुँगी में । 
देव-पूजा ठानी भौ नमाज भी सुलानी, तजे- 

uu ME RE YI ॥ 


' ` 
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साँचला सलोना सिरताज सिर छुल्लेदार, 
| तेरे नेह-दाघमें निदाघ ज्यों दहुँगी में। 
नंदके कुमार कुरबान तेरी सूरत पे, 
| हों तो सुरा लानी, हिंदुवानी हो रहुँगी में ॥ 
कुरवान हूँ तेरी साँवली सूरतपर, मेरे दिलजानो ! आज मैं 
| तेरे प्यारे नामपर बिक गयी हूँ । अब बदनामी हो तो होने दो। 
| यहाँ वदनामीको ऐसी कुछ परवा नहीं है! अब मैं तेरी ही हूँ। 
तेरे ही प्रेमको आगमें अब जलूँगी । मेरे प्राणोंसे भी प्यारे 
नन्दकुमार ! तेरी खातिर यह मुग्लानी अब हिंदुवानी होकर 
| रहेगी । वह मतवाली मुगलानी मूतति-पुजा भी करेगी, जो कि 


ह सरासर कुफ्र है-- 
चुतपरस्तीको तो इसळाम नहीं कददते हैं । 


गतक्रिद कोन है “मीर” ऐसी सुखल्मानीका ? 
बदनामी केसी होगी, उसकी कोई चिन्ता नहीं। मस्त 
सरमद कह गया है- | 
सरमद्‌ कि बकूए-इर्क़् बदनाम छदी, 
अज़दीने यहूद॒ सूपुःइसलाम शुंदी, 
MZA न शुद कि भज खुदा वो अददमद, , 
बरगश्ता, बसूए लछमनो रास झुदी । 
) अर्थात्‌, सरमद इश्क़के कूचेमें-श्रम-पन्‍्थमें-पड़कर बदनाम 
| हो गया, यहूदी दीन ( पन्थ ) छोड़कर इसछासकी ओर आया 
| और फिर इसलामके खुदा और रसूलसे मुँह मोड़कर राम ओर 


लूक्ष्मणके भक्तोंमें जा मिला । k 
# पण्डित पुद्यशिंहक््म॥7)2 Maha Vidyalaya Collection. 
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घ्म-सामञ्जस्यका साक्षात्कार प्रेमी सरमदको यहीं ता 

इसी गलीमें उस मस्त फकीरको-- 
तरीक्र मसजिदो JMN एक-सा सूझा | 

प्रेमीके हृदयके भीतर ही मन्दिर और मसज़िदके नके कि 


रहते हैं। सारी खुदाई उसके सीनेके अन्दर ही भरी रहती 


WA बरहमन देरो हरममें | 

हरवते दो क्‍या छाहासिल | 
मूँदके आँखें देखो तो हे : 
सारी gang सीनेमें । | 


इनदरवापर सारी दुनियाँ पतंगेकी तरह जान दे रही है | 
तुम्हारे मक्के और नमाज्रसे बहुत आगे निकल गया है । प्रेम 
मस्तीमें छुकना ही उसकी नमाज है। उसका 


; ; वू गि a Mah उसका परम्म सब घर्मास ०५ 
Aa निस्सन्देह एक ऊँचे प्रेमी ये। कहो 
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| कि उनको अर्थोके साथ मुसलमान, यहूदी और ईसाई सभी गये 

| थे । यहुदी अपने धर्म-ग्रन्थ 'तौरेत” का पवित्र पाठ करते जाते थे 

और ईसाई पीछे-पीछे “ईजील” सुनाते जाते थे। यहूदियोंसे पुछा 

क| गया कि मौलाना खूमसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध था, तो उन्होंने 

है मुसल्मानोंसे कहां कि तुम्हारा वह मुहम्मद था. तो हमारा मूसा 

| था और ईसाइयोंने यह जवाब दिया कि यदि वह तुम्हारा मुहम्मद 
और इनका मूसा था, तो हमारा वह ईसा था IB उस खुदमस्त 
मौलानाको हम प्रेमका आबेहयात क्‍यों न कहें, जो उन भाँति- 
भाँतिके नये-पुराने मज़हबी प्यालोंमें भरा हुआ था । 


मत-भज़हब हो तो भाई, इन प्रेम-मतवालोंके जैसा हो, नहीं 
तो इंस दुनियामँ लामज़हब, बिना धर्मके रहना ही अच्छा है । 
और सच पूछो तो हम सब हैं भी तबतक घमंविहीन, जबतक 
समस्त धर्मोमें व्याप्त प्रेम-रहस्यका हमें साक्षात्कार नहीं हो गया । 
प्रेमका भेद हम समझ जायें, तो फिर संसारभरके धर्मोर्में जानने- 
को रह ही क्या जाय ? निस्सन्देह “अस्ति” और 'नास्ति' में प्रेमका 
भेद छिपा हुआ है, हर चीज़में इश्क़का ही म्म समाया हुआ है- 

कुफ़र रीत क्या और em रीत, 

इर : एक रीतमें इश्कका राज है। 
इन सभी प्यालियोंमें प्रेमकी ही मदिरा रबालब भरी हुई 

हें, सब सेजोंपर एक ही स्वामी सोया हुआ है- 
सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय। 
--क्बीर-- 
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परजब बाहरी बनावसे, ऊपरी श्वज्धारसे फुस॑त मिले, तब x 
प्रेमका भेद खुले, घट-घटमें रमे हुए रामका दर्शन मिले। फेसे ते 
पड़े हो पाखण्ड-पुर्ण मत-मजहवोंके अहंकार-पंकमें ओर मिक्ता 
चाहतेहो उस रामसे जो केवल प्रेमका प्यासा और भावका AEN 
है! यह खुब रही ! अरे, पहले उस प्रेम-प्यारेके दीदारके fà 
तड़पना सीख लो, तब धर्म या मज़हबको बात करना ziii 
ऐसी प्रेमभरी तड़प ही उस प्यारेसे भिला सकेगी, मुक्तिका गा 
खोळ सकेगी । विना उसकी प्यारी झलक पाये मुक्ति कहाँ ? 


दिळदार सों जोलों न भेंट भईं, तबलों तरियो का sgag है ? | 
जिसके हृदयमें यह धारणा हढ़ हो चुकी है कि-- 


नहिं हिंदू, नदि तरक हम, नहिं जेनी, झगरेज । 
सुमन सवारत wa नित कु्ञ-विहारी सेज ॥ 


| 


वही अनन्य प्रेमी-- 


सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय। 


इस 'साखी' का ठीक-ठीक' अर्थ लगा संकेगा । 
प्रिय-द्शनके प्यासे कबीरने क्या अच्छा कहा है-- 


सबही तरुतर जायके सब फर लीने चीख । 
फिर-फिर मागत “कबिर! है दसंन ही की भीख ॥ 


x x x x 


तसबीर कुछ ऐसी/ लिंथी' हुई" है dio ya Collection. = 
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हाँ, हम सब पंथन तें न्यारे। 
लीनों गहि अब प्रेम-पंथ हम, ओर पंथ तजि, प्यारे ! 
नायँ कराय सकें षट दरसन, दरसन, मोहन, तेरो | 
दिन दूनो नित कोन चढावे या हिय माँझ A ॥ 
जाने दो, दर्शन-शाखोंके झमेलेमें न पड़ो । तुम तो वैदिक 


जाच प्र - द 
| प्त करके आत्म-साक्षात्कार कर लो । उस AAT का 


भेद तुम्हें वेद ही वता सकेंगे । यह खूब कहा, भा 


तो अभेद कौ भेद कहा ये बेद बाएुरे जानें। 
चा झिलसिली झलक झाँकी कौ रहस कद्दा प्दिचानें ॥ 


तो सुत्र-ग्रन्थोंकी शरण लो । कोई लाभ ? 


qaaa जे नह निरवारत Aaaa, पिय, तेरी । 
पचि तिनमें सुरझन सपनेहूँ नाई, उरझन बढ़त घनेरी ॥ 


यही दशा स्मृतियोंकी भी हैं-- 
सब धर्मन तें परे धर्म जो प्रीतम-प्रेम-सगाई । 
ताकी धर्म-भधमं-व्यचस्था कोन सुख्ति करि पाईं ? 
और, वर्णाश्रम-चर्मपर इस धम-विहीनके यें विचार हैं--- 
जो तुच ळलित रूप कौ, छान! बरन-भेद नहिं पाये । 
ऐसे नीरस बरन-ध्कों. पालि कोन पछिताचे ॥ 
जोपे रस-भाश्रम नहिं सेयो क्षति झीनो रंग-भीनों । 
नाइक आश्रम-घसं साधिके कोन धमं इम कीनों ॥ 
सारांश यह कि- 
याही तें सब बेद-बिद्वित भर छोक-धर्म हूँ त्यागे । 
तुव रस-छाक-छके'हरि' अब तो म्रेम-सुधा-रस-पागे॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रमियोर्क WA 7Y 

प्रमियोंकी अभिलाषाएँ 

प्रेमी भी केसे पागल होते हैं ! पहले तो वे कोई छ 
करते ही नहीं, यदि कभी कोई कामना की भी तो वह 
अजीव पागळपनसे भरी होती है । कोई प्रेमी अपने प्यारेके बा 
फूछ-पत्ती बनना चाहेगा, तो कोई उसकी गलीकी घुल बन NI 
अपनेको महान्‌ भाग्यवान्‌ समझेगा। किसोके हृदयमें अपने 
प्रियतमको देखते-देखते ही प्राण-त्याग कर देनेकी आग जल | 
तो किसीके मनमें यह अभिलाषा रहती होगी कि प्रेमपात्रका ए 
मरते समय,उसके मुँहमें तुलसी दलकी जगहपर रख दिया जाय [# 
अदभु त और अनुपम अभिलाषाएं हैं। एक प्रेमीकी अभिलाषा 
` कहता है,यदिमरते समथ मेरा प्यारा मित्र अपने हाथसे मेरे गु 
कुछ पाची चुआ दे, तो मौतकी कड़वाहटसे बढ़कर, मेरी साई 
दुनियामें सचमुच कोई मीठा शर्बत नहीं है-- A 


si 


YA गर पानी चुआवे यार अपने हाथसे , 
WA तलख़ीसे शीरीतर कोई da नहीं । । 
एक और हसरत बाक़ी है । वह यह कि 


बाँखें मेरी तलुओंसे चह मळ जाये तो अच्छा है 
CCOPA a ररते KAA नो अच्छा । í 
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प्रेमियोकी अभिळाषाएँ ष्र्‌ 


मरते दम भी अगर वह प्यारा आकर अपने तलुओसे मेरी 
ये अभागिनी आँखें मल जाय तो अच्छा हो । किसी तरह उसके पर 
चूमनेकी हसरत तो दिलसे निकल जाय। लाख करो, भाई, येसव 
तड़प-भरी हसरतें निकलनेकी नहीं। अपना ऐसा भाग्य कहाँ,जो 
5 उसे देखते-देखते मौतको छातीसे लगायें । यहाँ यह सुख कहाँ कि-- 


ग्रीतम देखत जो मरि जाउँ तो, में चलि जाडे, मद्दादुख छूट । 


-:प्रेमसखी 
इससे अब यह एक ही अभिलाषा है-- 
यह तन जारों छारके, कद्दों कि “पवन उड़ाव ।! 
सकु तेद्दि मारग उदि परे कंत धरे जहेँ पाव ॥ 
जायसी 


क्यों न इस देहको जलाकर भस्म कर हूँ और हवासे कह 
1 $ कि इस राखको तू उड़ा ले जा। शायद उड़ती-उड़ती कभी 
| यह राख उस मार्गपर पड़ जाय, जहाँ वह प्रियतम अपने पेर 
| रखता हो । उस साईंके पैर चूम लेनेकी अपनी हसरत इसी 
| तरह निकल सकती है। इतना भी जो न हो सका, तो, भाई, मुझे 
| कूचए-या रमें, प्यारेकी गळीमें, कृपाकर दफन कर देना । बुलबुल- 
| को कब्र उसकी प्यारी फुलवाड़ीमें ही बननी चाहिये । खूब । 
दफ़न करना मुझको कुचए mA, 
क्रा ua बने गुछजारमें ॥ 
za चकोरकी अभिलाषा तो देखिये । उसके आग चुगनेका 
रहस्य आजः किस खूबीके साथ खुल रहा है- 
(चिनगी चुरात चक्कोर यों भसम होय यदद छंग | 
लाबें/सिध/निज। माल) पे |/भिक्के vie Adlon. 
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पिय सों मिलों भभूत बनि, ससि-सेखरके गात। 
R विचारि ima चाहि चकोर चबात | 
घन्य है चाही चकोरको चाहको ! 
x x x x 
अब कुछ कृष्णप्रेमोन्मत्तोंको अलौकिक afian, 
देखिये । वादशाह-वंशकी ठसक छोड़ देनेवाले रसिक' 
सुनिये क्या कहते हैं- 
साचुष हों तो वही 'रसखानि' बच्चों बज-गोकुल-गाँवके ग्चारन। 
जो पछ हों तो,कहा बसु मेरो,चरों नित नन्दकी धे मझारन | 
पाइन हों लो, वही गिरिको, जो घरथो कर छत्र पुरन्दर-धारन। | 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूळ कदंबकी डारन॥ 
और तो और, आप पाषाणतक होना चाहते हैं ! प्य 
कष्णके कर-कमळका मृदुस्पर्श मिलना चाहिये, फ़िर वहु 
किसी तरह मिले। गोवर्धन गिरिकी शिलाओंका अहोभाग्य ! 


रसखानिके सरस हृदयमें यह मधुमयी अभिलाषा अंकुरित हो 
पाइन Ri तो चद्दी गिरिकौ, जो धरयो कर छत्र पुरन्द्र-घारन। 


¢ 


कष्णगढ़ाधोश भक्तवर नागरीदासजोकी भी कतिपय हि 
अभिलाषाएँ हैं । देखिये, उनमें कितनी उत्कट उत्कण्ठा है- 


कल बृन्दाबन-धरनिमें चरन परेंगे जाय । 
छोरि भूरि धरि सील पै कछु सुखहूमें पाय ॥ 


पिक, केकी, कोकिल,कुहुक, TAUIA अपार । 


ऐसे तरु छलि निकट कब मिलिहों afa पलार ॥ 
ALE मो झोज,क्ों “ऐड: Era | 
mai 


ya ah 
दीने दोऊ प्रिया नबळ SERICA 
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| 

| कब दुखदायी द्दोयगो मोकों बिरह अपार। 
रोय-रोय उठि दोरिहों कहि-कहि नन्द-कुमार || 
नेन द्रवे, जळ धार बह; छिन-छिन छेत उसाँस | 
रेनि ऑँधेरी डोलिहों गावत me उपास ॥ 
चरन छिदत काँटेन तं ख़त रुधिर, सुध नाहि । 

| पूँछत हों फिरि हों agl, खग सग तर बन माहि ॥ 

| हेरत टेरत डोळिद्ों कहि-कहि स्याम सुजान । 

फिरत-गिरत बन सघनमें At छुटिदें प्रान ॥ 


आत्यन्तिक विरहकी केसी बिशद वर्णना है ! प्रेमके केसे 
भव्य भाव हुँ ! कंसी अनूठी अभिलाषाएँ हैं ! इसे कहते हैं विरह- 
वेदनाकी पुनीत धारा । त्रिताप-सन्तप्त प्राणियो ! पखार लो इस 
धवल घारामें अपने-अपने अंग। ऐसी स्वर्गीय दिव्य धाराको 
[¦ बहानेवाले विरही नागरीदासको धन्य है ! ऐसी ही अमन्द अभि- 
| लाषाएँ रसिकवर ललितकिशोरीजीकी भी हैं। वह भी मस्त होकर 
॥ नागरीदासके सरस स्वरमें अपना स्वर मिला रहे हैं; सुनिये-- 


कर्देब-कुंज gU कबे थरीद्वन्दावन AI 
'लकितकिसोरी” लाइडिले बिहरेंगे तेहि छा ॥ 
सुमन-वांटिका विपिनमें, YA कब में फूल । 
कोमळ कर दोउ भावते घरिहें बीनि दुकूल ॥ 
मिलिहें कब शेंग छार ह्वै, श्रीयन-बीथिन-धूरि । . 
aR? पद-पंकज बिमल मेरे जीवन-मूरि ॥ 
कब कालिन्दी-कूलक्षी होहों तरुबर-डार। 
“छल्तिकिसोरी' ळाइले. झूलिहै झूला डार ॥ 


अहा ! ऊपरकी इन परम पावन पंक्तियोंम प्रेमोत्मत्त भक्त 
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प्रतिके अणु-परमाणुके साथ तन्मय होकर अपने प्रियतमकी d 
उत्कण्ठित उपासना कर रहा है ! भावुकजन प्रकृतिको i 
उपास्यके रूपमें देखते हैं। उनका प्रेमादशं प्रक्ृतिमें ओतप्रोत ण i 
है। प्रेमी घुल, पवन, वृक्ष, लता, फूछ-फ़ल, चकोर, मोर आहिः 
कुछ वननेको तैयार है, पर शर्त यह है कि वे सव उसे ऊ 
प्रियतमके मिलनेमें सहायक और साध हों । अस्तु, ua 
जीकी यह भी क्या अच्छो अभिराषा है । आप कहते हैं-- | 


| 
| 


i 
i 


जसुना-पुलिन-ङुंज गहचर की 
कोकिल ~ 

कोकिल ह्वे दुम कूक मचाउँ। | 

पदु-पंकज-प्रिय छाल मधुप 

aR å सुरे झुंज सुनाऊँ॥ 3 

कूकर हूर बन-बीथि tet i 

न-बीथिन N, | 

बचे सीय संतनके पार्क | 

'खलितकिसोरी' आस : यही सम ६ क्‍ 

अज-रज तजि छिन अनत न जाउँ॥ 


Aly 


'जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूळ कदूंबकी डास. 


कामनासे 'जमुना-पुलिन-कुंज-गहवरकी कोकिल ह्व Ti 
मचाऊ इस अभिळाषाका कैसा सुन्दर मिलन हुआ है। 
ब्रजरजको ! कौन अभागा उस पतित-पावन रजको छोड़कर 
अन्यत्र भटकने जायगा? हुठीले हठीने भी उस प्यारे कुर t 
ब्रजका चिरन्तन सम्वन्ध माँगा है। कहते हैं-- 


ce-o ता हीते ५अबरेई।,००ग्ेकुसन्मशर- को । 4 ; 


अहा ! कैसी अतुलनीय अभिलाषा है-- 


| 
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र गिरि कीजे गोधन, मयूर नवुंजन को, 
| पसु कीजे महाराज! नन्दके बगर को; 
नर कीजे तोन जौन "राधे राधे' नाम ररे, 

तरु कीजे बर कूल काछिन्दी-कगर कौ। 
Ti इतने पे जोई कछु कीजिये इुँवर कान्ह ! 
| राखिए न थान फेरि 'इडी' के झगर कौ ; 
| गोपी-पद-पंकज-पराग कीजै, मह्दाराज! 
| तन कीने रावरेई गोकुल-नगर को॥ 


ओड्छेके ब्यास वावा 'भी कुछ ऐसा ही अभिळाष-राग 
प रहे हैं। उनके इस संगीतमें उत्कण्ठा और उन्मत्तताका 
| केसा मधुर मिलन हुआ है-- 


ऐलो कब eR मन मेरो। 
कर करवा हरवा शुंजन को ङुंजन माहि बसेरो ॥ 
भूख छरे तब मॉगि खाउँगो, गिनों न साँझ सबेरो । 
घज-वासिनके टूक जूँ भरु घर-घर छाछ-महेरो ॥ 


हे नाथ! भेरा मन ऐसा कब कर दोगे, जव हाथमें तो होगा 
/माटीका करवा और गलेमें पड़ी होगी गुंजाओंकी माळा । कव 
कुंजोंमें बसेरा लेता और ब्रज-वासियोंके जूठे टुकड़े खाता फिरूंगा ! 
जव YA लगेगी, तव घर-घरसे छाछ-महेरी माँग लिया करूंगा । 
फ़िर क्या साँझ और कया सवेरा । सिफ़ एक माटीका करवा ही 
अब आपकी सारी सम्पत्ति होगी । इस फुकीरीमें भी ग़ज़बको 


च्छ्‌ I 
शाहंशाही है ! wanien भाग्यकों धन्य है laya Collection. 
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तीन गाँठ कोपीनमें, विन भाजी बिन नोन। 
तुलसी” मन सन्तोष जो, इन्द्र वाएुरो कौन ॥ 
रसिक-वर सहचरिशरणकी भी एक उत्कण्ठापु्ण लर, 
देखते चलिये । इन शब्दोंमें कितनी व्याकुलता और अधीरता 
छिति-पति लेत मोल पसु-पच्छिन, इदि विधि कयै ah! 
रवि-दुदिता सुर-सरित भूमि जिमि रस उर कबै बहागे |; 
पकरत YA कीरकों जेसे, तेसे कचे गहोगे ! |. 
'सहचरि-सरन' मराल मान-सर मन इसि कचे wi 
प्यारे, छो, आज वता तो दो, मुझे उस agma 
मुफ्त ही सही-जिस तरह राजा पशु-पक्षियोंको मोल ह 
करता है, जैसे यमुना और गङ्गा निरन्तर भुमिपर बहती ह 
हैं, वैसे ही कया कभी तुभ अपना प्रेम-रस मेरे पाषाणवत्‌ ह 
पर बहाओगे ? अच्छा, .यह सव रहने दो, मुझे तुम वेसे | 
पकड़ छोगे, जैसे किसी कीटको एक भृङ्ग पकड़ लेता है zai 
मान-सरोवरमें जेसे हंस क्रीड़ा करता है, वैसे तुम मेरे! 
मानसमें कभी विहार करोगे ? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


है बनमाल 


हे 7 — और मुरली हम हों कैसे ! 3 di 
a PTI उसका त्याग जगतुःप्रसिद्ध हँ व 
तो उस वाँसकी पोरके तपका प्रखर प्रताप-- 

सुरळी गति बिपरीति कराइ । 


aa vate "मनो Aa बजाई ॥ | 
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बछरा थन नाहीं ga परसत, चरत नहीं तून Ag । 
aga उलटी धार चली बह्दि, पतन थकित सुनि बेनु ।। 
| Reas अये नाहिं सुधि काहू, सुर-गंधचं नर-नारि। 
| 


'सूरदास! सब चकित जद्दाँ-तहूँ ब्रज-जुवतिन-सुखकारि ॥ 


|| सो, ह्लं मुरली अधरा-रसु लीजे' या 'ह्वं बनमाल हियें लगिये' 
{डी ही कठिन साधनाको अभिलाषा है। प्रेमकी सदा घधकती 
ईई आगने ही वाँसुरीको इस दरजेपर पहुंचाया है, क्यों न उसके 


ग प्रियतमको प्रेम-सुधाका पान किया करें ! 


gi अब तो, भाई, हमारा हठी मन प्रेमी हरिश्रन्धके साथ यह 
्हमिछाषा करनेक्रों अधीर हो रहा है कि-- | 


ji बोल्यो करे नूपुरं खोननके निकट' सदा { 
' f was माहि; मन मेरो बिदरथो करे; 
i बाज्यो करे बंसी-घुनि पूरि रोम-रोम सुख 
4 सन सुसुकानि मंद mik दरथो RU 
qi चलनि सुरनि बतरानि चित 

छाई रहे छबि जुग mA मरथो करे 
maga प्यारो रहे प्यारो तू सदाइ प्यारे ! 

पीत-पट सदा दीय बीच फहरथो R 


| इसी एक भव्य भावनामें मस्त होकर अब जीवनके शेष 

| न व्यतीत करेंगे, और किसी दिन यह अभिलाष-गीत गाते- 
ही इस दुनियासे कूच कर जायेंगे-- 

' skn छाहँ दो, जसुनाका तट हो। 

. झअधर सुरळी दो, माधेपर सुकट ददो ॥ 
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खड़े हों आप इक q झदासे । 
सुकट MR हो मौजे इवासे ॥ 
थे गिरे गरदन डुलककर पीत-परपर | 
खुली रह जायें ये आँखें सुकरपर ॥ 
Sre एवज हो ब्रजकी वह धूछ। 
पड़े ` उतरे हुए सिंगारके चे फूल il 
मिले जलनेकी लकड़ी घजके बनकी | 
- छिड़क दी जाय धूली या सदनकी ॥ 
भगर इस तोर हो अंजाम , Aa 
पम्दारा नाम हो, झो काम Aau 


केसी अनुपम और अनुभवगम्य अभिलाष है ! (गिरे 


KA T 
ङ्‌ पीत-पटपर । खुली रह जायें ये आँखें र | 
उफ़ ! इस हृदयस्पर्शी भावका अनुभव प्रेमी भावुकने कलिय 
गहरीः भक्तिभावनासे किया होगा । अभिलाषा कोई हो तो 

प्रा 


ऐसी । वाह ! 


गिरे गरदन STEET पीत-पटपर । 
खुळी रह जाय ये आँखे झुकटपर॥ 
x X 26 4. y 


a 


TY 


PSE ECL 


| 


| 


हे नाथ ! इस त्रिताप-सन्तप्त संसारमें मुझे भेज ही RÀ 


मुझे मेरा मनोवाञ्छित जीवन प्रदान करो । कैसा .जीवन ? Gi 


उडि नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः 
ह सरगद्गदेन नयनेनोद्शीणंवाष्पाम्डुना । 

_ वच्चरणारविन्द्युगळध्यानास्तास्वादिना- 
मस्माक सरसीरुहाक्ष सतत सम्पद्यतां जीवितम्‌ ॥ 


A 


है कमन LLN. EET J मस्तक " 


१1 
je 
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और सारे शरीरम रोमाञ्च हो रहा हो, अङ्गप्रत्यङ्ग पुलकित हो 
रहा हो, गद्गद कण्ठसे प्रार्थना करता होऊ और नेत्रोंसे आँसुओं- 
की वर्षा हो रही हो। तुम्हारे युगल चरण-कमलोंके ध्यानामृतका 
नित्य ही पान करता होऊं । प्रभो ! भेरी यही एकमात्र प्रार्थना 
ह । ऐसा जीवन मुझे सतत प्रदान करो । यदि ऐसा जीवन देनेमें 
कुछ कृपणता करनी है, तो उस समय तो अवश्य ही अपनी एक 
यारी झलक दिखा देना, जब ये प्राणपक्षी इस नवद्वारके पींजड़े- 
को छोड़कर उड़ने लगें । बस, प्यारे, 

निकल. जाय दम तेरे. क़दमोंके नीचे, 

यही Re हसरत, यद्दी m ÈI 

| जीवन हो तो वेसा, ओर मृत्यु हो तो ऐसी । तुम्हारी उस 
पारी झलकपर खुली रह जाये, या यों ही खुली रह जायें--ये 
[पारी आँखें खुळी तो रहेंगी ही-सुम्हें देखती हुई खुली रहेंगी 
aT तुम्हें एक निगाह देख लेनेकी हसरतमें खुली रहेंगी। हाँ, 
शच, तो कहते हैं--- 

| Aa जो खुल रही हैं मरनेके बाद मेरी, 


इदसरत य थी :कि उनको में एक निगाह देखेँ । 
--मीर 


। हाँ, एक यही हसरत थी, सो यह भी दिलसे न निकल 
की, दिलकी दिलहीमें रही । इसीसे ये हसरत-भरी आँखें खुल 
इही हें। सच मानो, मेरे प्यारे जीवितेश्वर ! 
| बिना, प्रान-प्यारे ! भये दरस तुम्हारे दाय, 

देखि लीजो आँखें ये खुली ही रहि जायेंगी। | 
| हा है, तुम कभी मेरी कोई अभिलाषा पुरी करते हो 
1 नहीं । 
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प्रेम-व्याधि i 

सचमुच प्रेम एक दुस्साध्य रोग है। इरक़् एक बुरी i 

तो भी इस रोगके रोगी, न जाने क्यों भाग्यवान्‌ कहे जाते 

पगले प्रेमी तो इस रोग-राजका स्वागत करते देखे गये हुँ PI 
हैं कि खुशकिस्मत ही इस दर्दका मज़ा जानता है। 

नहीं इश्क़का दद॑ छज्ज़तसे m, 

जिले ज़ौक़ है. वह am जानता है। 

परेकी ही भाँति यह प्रेम-व्याधि भी अकथनीय है, के 

अनुभवगम्य है। यह तो मजेके साथ सहनेकी पीड़ा है, m 

नहीं । मन-ही-मन इस nat पीर उठा करती है ।. इस ऐ 

नामी रोगी बोधा कह ही गये हैं--. 

सहते दी बने, कहते न बने, सन-दी-सन पीर पिरेबो करे! 

इसीसे तो यह लज्ज़तदार है। महाकवि शेली भी ते! 

पीड़ाको मधुर बतलाता है : Men 

$ Love's pain is very sweet. ` a 
श्रमको वेदना बड़ी मीठी होती है। इस रोगको ट 

मिठासको कामान्घ जन क्या जानें ? यह दुनियादारोंके हि 

NN इस ददके भेदका वे समझ ही न सकेंगे । | 

za a इस कसकको जानते हैं। श्रीतिकी 6 

हे री, मैं तो प्रेम-दिवानी 

s मेरा दरद न जाने कोय। |. 

UA व रोगने मेरे रोम: 


$ 


s 


4 
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घर कर लिया है। पर क्या कहूँ, ये सव लोग मेरा उपहास 
कर रहे हैं । हाय ! मेरे ददका जाननेहारा इस मतळवी दुनियामें 
RAS भी नहीं । सच है, घायलका हाळ घायल ही जानता है। 
ia मारा ही प्रेमके रोगीके साथ हमदर्दी दिखाता है- 
ji घायलकी गति घायल जाने, की जिन छाईं होय | 
| ARA गति जोहरि जाने, कि जिन जोहर होय ॥ 
| इसपर सुरकी सरस सुक्ति है-- 
J . देखो सकळ बिचारि सखी, जिय बिछुरनको दुख न्यारो। 
जाहि छगे सोइ पे जाने, प्रेम-वान अनियारो॥ | 
ह| अनुभवी बोधा भी यही कह रहे हैं-- 
| प्रसच-पीर बंध्या का जाने झलकन पहिरी पीरी। 
दिल जाने के दिरवर जाने Rer ga लगी री॥ 
प्रेमके हरे घावकी वेदना वही जान सकेगा जो उससे कभी 
¦ घायल हुआ होगा-- | 
प्रेम-घाव-दुख जान न कोई | जेहि छागे जाने पे सोई ॥ 
जायसी 
जिसके जिगरपर एक नासुर होगा, वही दिलके SESER] 
| समझ सकेगा-- 
w समझेगा मेरे rA दिलको, 
जिगर पर जिसके इक नासूर दोगा। 
अच्छा, आखिर यह रोग है क्या ? कोई प्रेमी ही बता दे 
इसके क्या लक्षण हैं? रोगीको तो जरूर इसका पता होगा N 
मरीज़को तो अपना यह मर्ज बता देना चाहिये । कहो, भाई, यह 
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क्यों नहीं ? ऐं ! क्या कहा कि-- i 


छाती जळा करे है A दह बलासे, i 
एक आग-सी छगी हे, क्या जानिये कि क्या a! | 


कया जानूं कि क्या है। अन्दर-ही-अन्दर 1 

£ | सुलगती हुई ब 

से छाती जळती रहती है । जिगरमें जैसे एक आग-सी a 
कह्‌ नहीं सकता कि यह क्या बला है। लो, सुन लिया ? मै 
साहन खुद ही परेशान हैं | एक आग-सी सीनेमें लगी हैन 
इतना ही वह अपने रोगका लक्षण बतला सके हैं । फिर पुछ! 
FO कह न सके । दिछपर हाथ रखकर बस रो दिया-- | 

पूछा जो मेंने ददे सुदव्बतसे 'मीर' को, 

रख हाथ उसने दिल पे डुक इक अपने रो दिया । 

r र हकीम या कुशल कविराज समझा 

UA कि आख़िर यह सीनेकी आग है क्या बला ! शाई 

ह n समझा सके। हमें तो आशा नहीं। d 

ज तो इन वेद्य-हकीमोंसे विल्कुल निराश हैं-- 

'कविरा' बैद डुलाइया, पकरिके देखी बाह । 

“दे न वेदन जानई, करक RA आह ॥५ 


3 


= 


s) | 


सका, तब उपचार 
00.0 Panini KUYA 910, करता: au कड़कका ; 


प्रम-च्याधि १०३ 
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Tiara होना चाहिये, यह उसकी बुद्धिसे बाहरकी बात थी । करते 
ही बया, अपना-सा मुँह लिये वेद्यराज महोदय वहाँसे चल दिये। 
| x x x x 
| क्यों वे लोग बार-बार रोगोको तंग करते हैं? उसकी 
यथा जानकर वे क्या करेंगे? व्यर्थ ही वे मुखं उसकी व्यथाके 
[विरेमें पुछ रहे हैं-- । 
| बावरे हैं ब्रज के सिगरे, AR नाइक पूछत कोन ब्यथा È I 
| यह भी भला कोई बात हैं! अरे-- 
है ata रोगी ang? रोगि जो, सखी, बापुरो बेद कद्दा करिद्दे ? 
| --हरिश्वन्द्र 
| पृछनेका यहो कारण है कि रोगका ठीक-ठीक पता चळ जाय 
,और तब उसका कुछ इलाज किया जाय । यह खूब रही | इलाज 
तभी न किया जायगा, जब वह अपने रोगका इलाज कराना चाहेगा। 
{वासे तो वह कोसों दूर भागता हे। कहता है-- 
तेरे इइक्रने दिलमें जो ददं ' दिया, 
तो कुछ उससे मज़ा मैंने ऐसा छिया; ` 
न करूँ, न करूँ, न करूँ, में दवा, ; 
मेंने खाई हे अब तो दवांकी क़तम। 


í 


नीर 
लो, करो इलाज । जिसने दवा न लेनेकी क्रसम खा छी है, 
| उसका क्या इलाज करोगे ? दूसरे यह इलाज कुछ काम भी तो 
| न देगा । यह जानते हो या नहीं कि 


प्रेमबान जेद्दि ळागिया, बौषध रगत न तादि। 
सिसंकि-सिंसकि मरि-मरि जिये, उठे. कराददि-कराहि॥ 
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मरज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की | . 
अथवा -- 


' इन सारी दवाइयोंसे तो रोग और बढ़ेगा ही-_. | 
| 
उपजी प्रेम-पीर जेहि झाई । परबोधत होइ अधिक सो ai, 


= 
लिहाज़ा हकीम साहबसे तो अब यही कह दिया । 
जाहु बेद घर आपने, तेरा किया a ह्दोय। 
जिन या वेदन R, अळा करेगा सोय॥ । 
E 
प्रेम-पीर अतिही बिकछ, कल न परत दिन रेन। 
सुन्दर स्याम सुरूप बिन “दया” छहति नहिं चेन ॥ 
वेद्य महाराजसे यह भीः पुछ लिया जाय कि-- 
WA इश्कका जो न तुझसे za 
कद, ऐ तबीब! तू ही कि फिर तेरा क्या इलाज ! 
हकीम भी कैसा बेवकृफ है । प्रेमे रोगीको, छो, बुझाई 
पानी देता है | मरीजका तो, भाई, दिल ही ज़िन्दगी से बुझा हुआ 
पानी, तबीब, दे है हमें क्‍या बुझा हुआ! 
ही जिन्द्गीसे हमारा gm हुआ ॥ | 


अब इन अनाड़ी वैद्योंसे, इन नीम हकीमोंसे काम न चते 
उस रोगीका इलाज तो एक वही कर सकेगा, जिसने उसके ह 
यह रोग-राज उत्पन्न किया है । रोगी कबसे चिल्ला रहा है 
कोई सुराः ही। नहीं।१ 'सुभों, वह कैदी कहता है-- 
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ना वद मिले न में सुखी, कहु क्‍यों जीवन होय । 
जिन सुझको घायल किया, मेरी दारू सोय ॥ 
__दादूदयाळ 
सो अब कोई उस gA जाकर कह दे कि-- 
द्दा हा ! दीन जानि वाकी वीनती ये A मानि, 
दीजै आनि ओषधि वियोग रोग-राजकी । 
? ---आननन्‍्दघन 
अरे, वह दवा देना क्या जाने । वह क्या इलाज करेगा। 
खैर, उसे ही बुला लो। पर पीछे रोगी यही कहेगा कि--- 
पहले नमक SFER AFAR कसके बाँधा, 
राँका छगा-ल्गाकर फिर खोल-खोल डाला। 
कुछ भी कहे, पर आराम उसे इसी इलाजसे मिलेगा । 
प्रेमके रोगका उस प्यारेके ही पास नुस्खा है। वही रोगका 
कारण है, वही वैद्य है और वही औषध भी है। महाकवि 
बिहारी ही लक्ष्यतक पहुँचे हैं, कहते हैं-- 
सें efa नारी-ज्ञाच, करि राख्यो निरधारु TE । 
ai रोग-निदानु, वहै बेद, ओोषधि a N 
प्रेम-पगली मीरा भी अपने प्यारे साँवले वेद्यसे ही अपने 
रोग-राजकी चिकित्सा कराना चाहती है। हाँ, उस बेचारीका 
इलाज और कौन करेगा ? 
दरद्‌ की मारी बन-बन डोलूँ., बेद मिला नहिं कोय ॥ 
मीराकी तब पीर मिटैगी, जब बेद सँवलिया होय ॥ 
x x x x 
उस गरीबके कलेजेके अन्दर एक घाव हो गया है। पर उस- 


पर मरहम IA सनाद, हो वहू IRR बन जाय- 
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क्षय मेरे NAR ! नासूर बनना है तो बन; 
क्या करूँ इस ज़रूमपर मरहम लगाना È मना | 


| 


पड़ा-पड़ा बेचेनीसे' बस कराहता रहता है। अच्छा तो हे 
सकता है, पर है उस मनमौजी वैद्यके हाथकी बात । कौन वच्च! 
अरे, वही प्यारा साँवला वेद्य । प्रेमकी सेजपर उस घायलको लिटा . 
कर यदि वह वेद्य अपने सुन्दर रूपको आँचसे उसके घावको सें 


दे, और अपनी बरौनियोंकी सुई लेकर आँखोंके लाळ डोरेसे ट| 


लगा दे,तो उसका जख्मेजिगर उसी वक्त ठीक हो जाय । और वेद 
महाराज ही उसे अपने छावण्यका मधुर हलुवा भी खिलाते जागे, 
तब कहीं उसे उस इलाजसे आराम मिलेगा । अब आप रसिकवर 
सह्चरिशरणजीको सुघामयी वाणीमें इस सुन्दर भावको सुनिये 


उरमें घाव रूपसों सेके, द्वितकी सेज विछाचे । 

इग-डोरे, JIA बर वरुनी, AÈ ठीक लगाये ॥ 
मधुर सचिक्कन अंग-भंग छबि इलुआ सरस खबावें । 
स्याम तवीब इलाज करे जय, तब घायल सचु पाचे ॥ 


वह्‌ सावले हकीम साहब अबं भी तशरीफ़ न लाये 

फिर रोगीके बचनेकी कोई आशा नहीं । 
x x % x 

दिलको बीमारीमें एक सबसे बड़ी आफ़त तो ज़नाब, यह है 

कि बेचारे रोगीको कोई तसल्ली देने भी तो नहीं आता । हौ, 
कभी-कभी कोई खबर लेने आते हैं तो सिर्फ दो-अफसोस और 
रोना। इस बीमारीमें किसीने साथ दिया है, तो बस इन्हीं दो 
दिली दोसेन” अच्छी 


> 
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| 
| कभी अफ़सोस के आता, कभी रोना आता, 
| i दिले बीमारके हैं दो ही अयादतवाले। 
अमीरने इसका समर्थन किया है-- 
। 'झसीर' आया जो वक्तेबद तो सबने राह ली अपनी; 
| हजारों सेकड़ोंमें दर्दोगम दो आइना FR | 
अफ़सोस और रोना कहो या दर्दोग्रम कहो, हैं दो ही इस 
| मरीजके सच्चे साथी । दर्द दर्दका साथी भी हैं और उसको दवा 
| भी है। दर्द ही दर्दकी दवा है। दर्द जब हदसे गुज़र जाता हैं, 
तब वह खुद ही दवाका काम कर जाता है-- 
दर्दका È शुज्ञर जाना है दवा दो जाना। 
दर्दकी किससे उपमा दें ! ददं, बस, दर्द-सा ही है। चाहे 
जिस पहलुसे देखो, रहेगा दर्द ही । ज़ोक़ कहते हैं- 
दर्द वह शे दे कि जिस पदलूसे छौटो ददं दै । 
तो फिर हम दर्द-जैसी पुरअसर दवासे नफरत क्यों करें । 
प्रेम-पीरका तो, भाई, हृदय-द्वारपर स्वागत करना चाहिये । इस 
पीरका वर्णन कौन कर सकता है। हृदय वर्णन करना चाहे तो 
उसके वाणी नहीं और वाणी कुछ कहना चाहे तो उसके हृदय 
नहीं । बेदिल ज़बान या बेज़बान दिल दर्दे मुहुब्बतकी तसबीर 
केसे खींच सकता है ? m 
ge जो ददो तो क्योंकर हो 
पभा न Res किये है न दिछ ज़ु्बोंके लिये । 
राम करे, यह जख्मेजिगर कभी अच्छा न हो, यह घाव 
ऐसा ही हरा बना रहे। किसीने क्या अच्छा कहा है--- 


I felt this instant deeply wounded with the 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१०८ प्रेम-योग 


love of God, & wound so delightful that I d ; 
it never might be healed. 


अर्थात्‌ ः 
कहा निकासन आई उरते mi, अरी g! 
चुभ्यो रन दे, लागति वाकी मीठी कसक चुभीळी ॥ 
प्रमीजन इस असाध्य व्याधिका स्वागत करनेके अथं पलक- 
'पाँबड़े विछाये खड़े रहते हैं। इस मधुर पीरका आनन्द लूटनेको 
बड़े-बड़े जानी-ध्यानी लालायित रहा करते हैं । इस दर्दमें ही हँसते- 
हँसते प्राण-पक्षी उड़ा देनेके लिये मतवाले साधक प्रेम-पुरीमे 
'पागल-सरीखे घुम रहे हैं। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और पीर-पैगम्बर / 
प्रेम-पीरकी मौतके इच्छुक रहा करते हैं। उस मौतका मज़ा 
कुछ निराळा ही है- [ 
सज्ञे जो भोतके क्लाशिक़ बयाँ कभू करते, 
ससीहो खिज्ञू भी मरनेकी आरज्ञु करते 1 
प्रेमियोंका मरण ! अहा ! कैसा सुखदायी मरण होता है-- 
आह ! क्या सहल गुज़र जाते हैं जीसे भाशिक ! । 
ढब कोई सीख छे उन लोगोंसे मर जानेकी । --मौर| 
br RD x x f 
वेद्य महाराज, तुम्हारे उस. रोगीकी आज बड़ी शोचनीय |. 
अवस्था है। अब उसकी व्याधि सचमुच असाध्य हो गयी है | 
तनिक भी दया तुम्हारे हृदयमें हो तो अपनी खास दवा देकर |' 
अब भी उस गरीव रोगीको बचा लो-- i 
थाकी गति क्ंगनकी, मति परि सन्द, 
सूखी झाँझरी-सी ह्वेकें देह लागी Ram; 
बावरी-सी बुद्धि भइ, हँसी काहू छीन | | 
ou kua ह SR E 
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“हुरीचन्द? रावरे बिरह जग gaai, 
भयो, कछु कोर दोनहार लारे दिखरान; 

y Ja maa छागे, Aag अथान छागे, 

आओ प्राननाथ, अब प्रान छागे सुरझान ॥ 

. अस्तु;वैद्य महोदय आये और उन्होंने रोगीको देखा । रोगीका 
चेहरा खिला हुआ था । आँखोंमे गुलाबी रंगत थी और ओठोंपर 
एक हलकी-सी मुसकराहट। न दर्दथा,न घबराहट । वैद्य बेचारेको 
बड़ा आश्चर्यं हुआ । यह केसी बीमारी ! ऐसे रौनक़दांर चेहरेकोः 

बीमारका चेहरा कौन कहेगा ! नहीं, बात कुछ और है। सुत्िये- 

उनके देखेसे जो आ जाती दे सदै रौनक, 
वह समझते हैं, कि बीमारका दार अच्छा दै! 
इसलिये-- 
जो चाके तनकी दसा देख्यो चाहत आप। | 
तो, बलि नेकु बिलोकिए चलि झौचक चुपचाप. ॥ 
इतना ही नहीं, वह नेकदिल मरीज अपने सारे दर्द और. 
रजको उस हकी मके आगे दबा लेता हैं। यह बयो ! इसलिये कि 
| उसकी कोमल आँखोंको बीमारकी यह हालत देखकर. कहीं कुछ 
| | ठेस न लग जाय । अपने प्यारे हकौमका उसे -इतना यादा 
खयाल है। अपने शोक-समूहसे वह प्रेमका रोगी कहता है 
उेस छग जाये न उनकी दसरते दीदारको । 
ऐ हुजूसे राम! सँभळने दे ज़रा बीमारको ॥ Sa 


कैसा कुसुभाधिक कोमल तथापि हृदय-भेदी भाव है! 
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SA 
रमोन्माद 
YA एक प्रकारका पागलपन होता है । ऊँचे प्रेमी प्रायः 
पागल देखे गये हैं । इस पागलपनमें एक विशेष प्रकारका शान्ति- 
मय आनन्द आया करता है, जिसका अनुभव पागल प्रेमीको 
ही हो सकता है-- 
There is a pleasure sure in being mad, 
Which none but mad men know. 
निश्चय ही पागल हो जानेमें एक प्रकारका आनन्द है,जिसे 
केवल पागल ही जानते हैं। प्रेमको दीवानगीमें जो चूर हो गया, 
समझ लो, उसका बेड़ा पार है। प्रेमको हाटमें पागल ही पेर 
रखता हैं, क्योंकि वहाँ मुफ़्त ही अपना सर बेचा जाता है। 
पगला मीर कहता है-- 
सोदाई हो तो रक्खे बाज़ारे इरक्रमें पा, 
सर सुत बेचते हैं, यह कुछ चलन है बाँका । t 
कुछ भी हो,तिज़ारती दुनियाँ तो इस कामको बेवकूफ़ीमे ही | | 
शुमार करेगी । भला यह भी कोई रोजगार है ? सर-जैंसी महँगी 
चीज़ विना मोळ वेच डालना कहाँकी समझदारी है? न हो समझ- | 
दारी,उन नासमझ पागलोंको अपनी इस नासमझी में ही मज़ा आया | 


करता है। पागलपनसे भरी मुखता ही उनकी सच्ची समझदारी है+ | 


How ka WA WA NASA in love, | 
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भाई, जहाँ इश्क़का जूनूँ हुकूमत कर रहा हो, प्रेमका उन्माद 
जहाँका राजा हो, वहाँ बुद्धि अनधिकार प्रवेश कंसे कर सकेगी ? 
। ज़रूर ही वहाँ अक़ल मदाखलत बेजाके जुर्ममें फेस जायगी-- 
शोर मेरे wa जिस जा है, 
ZE? AFS उस सुकाममें क्या हे। 
—मीर 
' अक्ल भी एक बला है बुद्धिका रोग बड़ा बुरा होता है। 
। यह रोग प्रेमकी मस्तीसे ही अच्छा हो सकता है-- 
` ज्ञे मरीज्ञे छङ्गल था, मस्तीने अच्छा कर दिया ! 
xX x x xX 
` ` प॒गळी सहजोते प्रेमोन्‍्मादियोंका एक बड़ा ही सुन्दर और 
सच्चा चित्र अंकित किया है। नींचेके लक्षण जिसमें मिलते हों, 
समझ लो कि वह एक प्रेमी है, एक पागल है, या दुनियाँकी 
नजरमें एक खासा बेवकूफ़ है- 
म्रेम-दिचाने जे भये, मन भे चकनाचूर । 
चुके रहें, घूमत.रहैं, “सहजो? देखि हुजूर ॥ 
प्रेम-दिचाने जे भये; कहँ बहकते बेन । 
“सहजो” झुख हाँसी छुटे, FTE टपकें नेन ॥ 
प्रेम-दिवाने जे सये, जातिबरन गइ इट! 
“सहजो” जग बौरा कहै, छोग गये सब झूट ॥ 
प्रेम-दिचाने जे अये, 'सहजो' डगमरा ai 
kaaa Ka. 
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कबहुँ. इकधक ह रदं, उठे प्रेम-हित गाय । 
"सहजो? झाँख सुँदी रहै, कबहुँ सुथि हौ जाय ॥ 
सनमें तो आंद रहे, तन बोरा सब अंग। 
ना काहुके संग हैं, 'सहजो” ना कोइ संग॥ 


ऐसे हाते हैं प्रेमोन्मादी । वह पगला अपनी खुदमस्तीमें उछल- 
कूद करनेवाले शैतान मनको कुचलकर चूर-चूर कर देता है। 
सन-मातंगको वह प्रेम-जंजीरसे जकड़कर बाँध देता है। उसकी 
मस्तीके आगे मनरूपी मस्त हाथी मुर्दा-सा पड़ा रहता-है-- .. 


Feds Se il NS Sr SM ep 


aain agia था, फिरता गहिर AAT । 
दोहरी-तेहरी, चौहरी परि गइ प्रेम जैंजीर ॥ 
. i --कबीर 


वह पागळ बहकती-सी बातें करता है; बिल्कुल बेमतलब, 
बेमानी । कभी खिळखिलाकरहेस पड़ता है, तो कभी आँसुओंका: 
तार बाँघ' देता है। कौन जाने, किसलिये रोता और किसलिमे. | 
हँसता है ? पर इतना तो हम अवश्य जानते हैं कि वह रहता 
मौजमें है। उसके रोनेमें भी रहस्य है और हसनेमें भी रहस्य है। | 

प्रेमोन्मत्त भक्तवर सुतीक्षणको इसी कोटिकी प्रेम-विह्लळताको \ 
गोसाई तुळसीदासजीने जिस कौरालसे चित्रित किया है, वह | ॒ 
देखते ही बनता है। अहा ! =E 


निर्भर प्रेसमगन सुनि ज्ञानी कहि न. जाइ सो दसा भवानी ॥ | ; 
दिसि भर बिदिसि पंथ नहिंसूझा । 'को मैं, चळेडँ कहो? नहिं बुझा | 
कबहुँक GEI AAi aeaa. शुन गाई ॥ ! | 
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उस पगले प्रेमीका जात-पाँतसे कोई नाता नहीं रह जाता। 
एक झटकेसे ही सब तोड़-ताड़कर अलग जा खड़ा होता है। 
' लोग उसे पागल कहते हैं, और उसका. साथ छोड़ देते हैं। वह 
मस्तराम अपनी देहतकको नहीं संभाल सकता। रखना चाहता 
है पैर कहीं और पड़ता है कहीं ! पर कुशल है, उसका प्यारा 
सदा उसके साथ .रहता है। वही उसे गिरने-पड़नेसे संभाल लेता 
है। कभी चुप हो जाता है, कभी प्रीतिके गीत गाने लगता है 
और कभी फूटफूंटकर रोने लगता है!” न जाने, किसका ध्यान 
करता है । कुछ पता नहीं चलता । बेसुध ही देखनेमें आता है। 
पर कभी-कभी वह बेहोश पगला होशियारकी तरह काम करते 
लगता है। उसके हृदय-सिन्धुमें आनन्दकी . हिछोरें उठा करती हैं। 
वह्‌ दीवाना न तो खुद ही किसीका साथ पसंद करता है, ओर 
न उसे ही कोई अपना संगी-साथी बनाना चाहता है। 

प्रमका पागल केसा मौजी जीव होता है। वह पगला मलूके 

: अपनी प्रेम-मस्तीमें, सुनो ज़रा, क्या गा रहा है-- 

` प्यारे, तेरा में दीदार-दीवाना। 
घडी-घड़ी तुझे देखा चाह, सुन साहिब रदमाना N 
हूँ अलमस्त, खबर नहि तनकी, पीया म्रेम-पियाला । 
m दोउँ तो गिरि-गिरि परता, तेरे रंग मतवाछा ॥ 


i ` उधर कबीर बाबा भी अपनी ga मस्त होकर, अनुराग- 
| पण अलाप रहे हैं। वाह ! 

| हमन हैं इश्क़ सस्ताना, हमनको दोशियारी क्या! 
रहें आद? सरति असः दुनियांसे० यतरा! 

i ZA Yo Ma 3 
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~ जो- बिछुड़े-हैं. पियारेसे, , भटकते दर-बदर फिरते । 
। हमारा यार है gad, इमनको इन्तिज्ञारी क्‍या! 
Esri ETE ५ E 
- , एक प्रेमोन्मादिनी गोपिकाकी प्रेम-दशाको' महाकवि देवने m| 
ही सफल कोशलके साथ अद्धित किया है। कुंवर कान्हकी कहानो क्‍ 
सुनकर बेचारीको उन्माद-सा हो गया है। देखें, उस निठ्ुर कान्हको| . 
भी अब इस-पगली की नेह-कहानी सुनकर उन्माद होता है या नहीं- 
! . जबतें R कान्ह रावरी कळा-निधान, 
' ` कान परी चाके कहूँ - सुजस कद्दानी-सी; 
बह्दी तें 'देव' देखी देवता-सी ईँसति-सी, l 
`` ` ` खीझति-सी, रीझति-सी, रूसति-रिसानी-सी । 
' छोहदी-सी, छली-सी, छीनि-लीनी-सी, छकी-सी छीन, 
-सी, टकी-सी, जगी, थकी, थइरानी-सी;. 
यीधी-सी, चघी-सी, विष-चूदी-सी, बिमोदित-सी 
बैठी वह वकति बिलोकति विकानी-सी ॥ 


उस साँवछियाके दरसकी दीवानी, उस बासुरीवालेके | 
की पगली आज इस हातको पहुँच गयी है । प्रेम क्या-से-वम || 
कर देता है। वह. अपने-घरकी रानी आज, “बैठी बह बक 
बिलोकति बिकानी-सी !' 


रसिकवर हुरि्चन््ने भी एक ऐसी ही .उत्मादिनीका बि 
खींचा है? इुकन्ससे“मी/एंक'सज षते कष. .. 


BR | 
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भूढी-सी, KE, चोका जक्री-सी, थको-सी गोपी ' 
दुखी-सी रदति, कछु नाहि सुधि देहकी। 
, मोही-सी, छमाई, कछु ` मोदक-सी खायें सदा, 
बिसरी-सी रहे ð खबर' न AN 
रिस-भरी रहे, कबों gA न समाति अंग, | 
"` हसि-हँसि कदे बात अधिक उमेद्दकी । 
पूछे त॑ खिसानी दोय, उत्तर न जावे ताहि, 
जानी -हम जानी हे निसानी या. सनेहकी || 
\ प्रेम-रसोन्मत्तको गति अगम्य है। कोन उसको महिमाका 
पार पा सकता है ? उसके लक्षण विलक्षण होते हैं। श्रीमड्भाग- 
aA प्रेमोन्मत्त भक्तकी महिमा एक स्थलूपर भगवानूने स्वयं 
अपने श्रीमुखसे इस प्रकार गायी है- 
वाग्गहदा द्रवते यस्य चित्तं o 
| इसत्यभीक्ष्णं ' रुदति क्वचिच्च। 
_ - बिज्ञ उदूगाथति TR T 
mag ` सुवनं R 
अर्थात्‌, जिसकी वाणी गद्गद हो गयी, जिसका चित्त भावा- 
९ पिरेकसे द्रवित हो गया है,जो कभी रो उठता है, कभी निळज्ज 
। उच्च स्वरसे गाने और कभी नाचने छूगता है, ऐसा भक्तिपुक्त 
RNN संसारको. पवित्र करता है। 
| _ सहजोकी सहोदरा दयाते भी प्रेमः्रीतिके दीवानेपर कुछ 
| Rat कही हें । कहती हैं-- 
| am प्रेम उन्मत्त जे तनकी तनि सुधि नार्दि।' | 
a ARa पके, नेम-अत aya नाहि 
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प्रम-मगन जे साधुजन, तिन गति कहदी न जात । | 
रोय-रोय गावत हँसत, “द्या” अटपटी बात ॥ 
प्रम-सगन गद्गद बचन, पुलक रोम सब अंग । 
पुळकि रह्यो मन रूपमे, “द्या? न ह्वै चित-भंग ॥ 


x X x x 
उस्ताद ज्ञौक़्का एक प्रसिद्ध शेर है । उसमें एक पागल 
है कि मैं प्रेमोन्मादके महोदधिकी लहरका वह । 
सारा संसार ही. मेरे पेंचोखममें घिरा हुआ है । मेरी सावना 
जिन्होंने इस दुनियाको परेशान कर रखा है, चक्करमें डाल रस॑, 
है, उलझी हुई अळकावलीके समान है । शेर यह है-- 
वह हूँ में रोसुए सौजे सुद्दीते भाज़मे वहशत, 
कि दे घेरे हुए रूये ज्ञिमींको पेंचोख़म सेरा। 
केसा ऊँचा रहस्यवाद है ! कौन उलझने जायगा प्र 
दीवानेकी इस उलझनमें । पागलका यह पेंचोखम गुगवा 
ख्वाब है, जिसका बयान नहीं हो सकता । 
गूँगेका-सा है ख़्वाब बयाँ दो नहीं सकता। 
जो प्रेममें दीवाने हैं, बेहोश हैं, वे ही तो असलमें हो 
हैं। ऐसे सोते हुए दिलवाले ही तो जाग रहे हैं-- 
था निशा सबंभूतानां तस्यां जांगरति संयमी | 
मोलाना रूमने क्या अच्छा कहा है कि ऐसे बेहोश दिल] 
तो भाई ! जानतक निसार करनेको जी चाहता है।' j ji 
दीवानगी, यह बेहोशी मिलती कैसे है? सुनो, अगर एक बार ग. 
उस प्यारे, ग़मक्ो ua साथ कहत 
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क्ष तुम इतने मस्त या पागल हो जाओगे कि अपने दुनियाबी दिल 
बर जिस्ममें आग छगा दोगे। यह दावा किसी ऐसे-वेसे आदमीका 
हीं है, सूफी प्रेसके सूर्य मौलाना जळाळ-उद्दीन ख्मीका है। 


स्वामी रामतीर्थे प्रेमोन्मादसे तो आपलोग थोडेबहुत परि- 
चित होंगे ही । वह भी एक ग़जबका मस्त था, सचा प्रेमी था, 
पुरा पागल था ag राम बादशाह, सुनिये, क्या गा रहा है । 
| वाह ! आनन्द-ही-आनन्द है ! क्या खूब मेरे प्यारे राम [ 
। डटकर खड़ा हूँ, ख़ोफ़से ख़ाली HERA । 
तसकीने Re भरी है मेरे दिलमें जानमें ॥ 
meane दुनियाँकी छतपर हूँ. तमाशा देखता । 
गह-बगह देता लगा हूँ. बद्दिशियोंकी-सी सदा ॥ 
बादशाद्द दुनियाँके हैं सुर मेरी शतरंजके । 
दिछगीकी चाल है, सब रंग सुळद्दो जंगके ॥ 
रक़्शे शादीसे मेरे जब कॉप उठती दै IA 
देखकर में खिछखिलाता, क़दृदकद्दाता हुँ वहीं ॥ `` . 
यही अवस्था तो है गीताकी 'ब्राह्मो स्थिति'। भ्रेमोन्मत्त ही 
| इस स्थितिका एकमात्र अधिकारी है। पगली दयाबाईने बिल्कुल 
र | सच्‌ कहा है-- 


प्रेम-मगन जे साधुजन, तिन गति कदी न जात । 
रोय-रोय maza, “दया! अटपटी बात ॥ 


— PO 
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`A 44 ' 
e भमः 
'हमारे' मतवाले.हरिश्रनद्रने उस दिन. ,वासनाओंकी प्याह” 
छटपटाते हुए.संसारसे कहा. था कि-- 
ao पी प्रेम-पियाछा भर-भर कर कुछ इस मयका भी देख मज़ा ॒ 
अम-प्यालेमें क्या भरा हुआ है, यह उसके पीनेवाले ही 


हैं। प्रेम-प्यालेकी मदिरा क्लिक्षण है । इस लोकको मदिरा तोँ 
हो क्या, स्वर्गकी भी सुरा उसके आगे तुच्छा तितुच्छ है । उसमें अतत } 


ओंठसे लगा छो और अपने जीवनको जीवन्मुक्तिके रंगमें रंग डालो। 
a प्यालेका मोहनमधुजब रोम-रोममें भर जाता है, तब फिर किसी 
' अर शरावके पीनेको जी नहीं चाहता । कबीरकी एक साली है- 


-Ram बावरा अलमस्त फकीरा । 
२% भकीदा छै रहा, ऐसा मन चीरा गा 


3 A ae 
Ww दके, बेठा निरसंका & 
र च ma — l R w m रंका। ` राजा रंका॥ 


# | | 
कवीरदासचीके एसी भी पक पदी अका होक यही ? | i ; 
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साहिब Rie साहब am, कछु रहिन तमाई iP 
कह “मलकः तिख घर गया जहँ पचन न जाइ. ॥ 

; ; प्रेम-प्यालिको ओंठसे लगाते ही gï एक मीठी हुक p 
तो ह। फिर पीनेवाठा किसी मीठे दे मस्त हो जाता है 
बेहोश हो जाता है। किसी एक ओर उसकी लो लग m 
इस वातकी याद भी नहीं रहतो कि कौन उसका T yali 
वह किसका साथी है। जब देखो तब मतवाले r T 
| घुमता-झूमता नजर आता है। उसको हष्टिमें त : ai 
॥ न्‌ कोई रंक। संसारी मोहके जितने नाते या बन्धत हैं n 
` तोड-ताड़कर वह निर्भय विचरा करता है। पा कक 
किसी वासना या कामनाके लिये जगह ही नहीं रह ज NA 
प्यारेसे मिलकर वह उसीका रूप हो जातां हैं। उ बा 
ya प्रेमको पीतेःयीत ही उस घरको पहुँच जाता है 
लौटकर फिर कोई आवागमनके -चक्रमें नहीं पड़ता । ba 
ही उसे मुक्तिलाभ हो जाता हैं। पर मोक्षपदको ब 
आदर नहीं देता । वह तो अपने प्रियके दशनमें 
रहता है। कबीर साहबने कहा हैः iii 

ua माता पीवका, wa प्रेम अघाय । 

सतवाळा `-दीदारिका, ते मुक्ति बळाय ॥ 

कठिन पियाछा प्रेमका, - पिये जो हरिके ह 

रों सावा रहै, उतरे विप aa 

प्रेमकी सुरा पीततेसे जीवन-मरणका भ T WA 

जाता है। जो इसमें छक गया, उसकी दट LA WI 
था तो वह निश्चिन्त विचरता रहता है या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२४८९५ by Arya Samaj Foundation and eGangotri 
AHA 


होजमें पड़ा रहता है। एक वार भी जिसने इस प्रेम-मदिराक्ो| - 


ओंठसे लगा लिया, वह फिर बिना उसके रह ही नहीं सकता-| - 


वह तो सदा उसकी चाहमें ही डूबा रहता है । धन-दौलतको Ri 


पानीकी तरह बहा देता है। सर्वस्व ही क्यों न चला जाय, पर 
वह प्रम-सुराका पीना न छोड़ेगा-- ; 
सुनु धन, भेम-सुरा के पिए | सरन-जियन डर रहे 
a ji i न हिए॥ 
जेहि मद R कहाँ संसारा । की सो घूमि रह की मतवारा ॥ 
जा कई होइ वार इक छाहा। रहे न भोहि विनु ओही चाहा॥ 
अरथ दरव सो देइ बहाई । की सब जाइ, न जाइ पियाई ॥ 
x x x 
आ } एकही प्याला चाहिये, गुरुदेव [एक ही प्याला । साङ्गो, 
ay ता हूँ, तैरे पैरों पड़ता हूँ । दया करके एक प्याला.दे दे। 
पृछा कि प्याला लेकर क्या करेगा ? तेरी दी हुई प्रेम-सुराको 


पीकर उसकी मस्तीमें एक खेल Aim । तेरे मदिराल्यमें, तेरे 


© 


मयखानेमें न जाने कितने प्रेम-योगियोंने वह खेल खेला है । मैं भी | 


एक कन्थासी लें à 
ए सी लूँगा और उसे कंधेपर डालकर योग जगाऊँगा । 


होइ जोगी तेदि देसहि जाऊ 
$ l è v- 
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मोहि यदद देस न भावत, छन है बरस-समान। 
aa तेद्दि देस सिघारऊं, जहाँ रहत वह प्रान॥ 
V RI 
| जो कुछ भी दाम तू एक प्यालेका लेना चाहेगा, मैं खुशी- 
ख़शी दे दूँगा । अपना प्यारा मन भी मैं हँसते-हैसते सौंप दूँगा । 
रे इस पवित्र मदिरालयको मैं अपनी पलकोंसे बुहार दूंगा । 
सो, अब तो दया कर, मेरे प्यारे साक्री ! 

एक पियाला भर मद दीजे। मोळ पियारो मानस wa | 

Rad सुरा सब चिन्ता aŠ | पछकनसों सद्‌-सदून बोहारड ॥ 
RITH 
साकी, इस तरहका कोई प्याला पिला दे कि जिसके पीते 

ही मेरा निठुर 'साई? मुझे चाहने लगे-- 
तू. लाज दुआ, सादी, रार मेरी छिया चाहे, 
इस ढकी पिछा दे मै, पीते ही पिया चाहे । 
संत रैदास भी कुछ ऐसा ही गा गये हैं-- 

देहु कलाली ! एक पियाळा। ऐसा अवध, है मतवाछा ॥ 
अरे भाई ! उस प्रेम-प्यालेकी कौन कम्बख्त न पीना चाहेगा । 
। वह मद्य ही ऐसा हे। कया पी रहे हो तुम सब इन गंदी और रद्दी 
A शराबोंको । मेरे दोस्तो ! तुममेसे कोई अंगूरका मद्य पी रहा है 
| तो कोई किसी परीज्ञादीकी नशीली आँखडियोंसे शराब ढाल रहा है। 
| कोई घन-दौलतकी शराबमें चूर हैं, तो कोई अधिकारकी मदिरा 
चढ़कर बेहोश पड़ा है । पर इन सबका नशा जानते हो, ma 
RM येसब चन्द मिनटोंके नशे हैं । इन-प्यालोंमें एक बुंदभी 
. न रहेगी । गेमद-माती रसीली आँखें गड़हेमें घुस जायेगी । पला 
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लक्ष्मी भी अठलाती हुई न जाने किस द्वारसे कव निकल | 
` और अधिकारोंका मद तो देखते-ही-देखते उतर जायगा । 
प्यारे मित्रों ! क्यों ऐसी झूठी और गंदी शराबोंपर मर रहे हो 
क्‍यों नहीं खरीद लेते बह प्रेम-सुरा, जिसे पीकर तुमलोग अ 
सेजपर जाकर सोजाओगे, जहाँ वक़ौल मौलाना रूम, सूय भ 
तुम्हें न जगा सकेगा, ' जहाँ महाप्रलय भी तुम्हारी शान्ति-निद्र 
भङ्ग न कर सकेगा । घन्य है वह वारूणी ! 
यह वह मे है जिसके पीनेसे .और' ध्यान छुट जाता दै । 
अपनेमें ओ दिळवरमें फिर कुछ भेद नहीं दिखळाता है ॥ 
इसके सुरूरमें मस्त हरेक अपनेको नजर बस आता दे । 
` ` फिर भोर हवस रहती न जरा कुछ ऐसा मज्ञा दिखाता है ॥ 


वेचारे उससे अपना थका-माँदा मन बहला लेते हैं, न खुद है| 
उसे पी पाते हैं, न किसीको पिला ही सकते हें। ग़ालिबने 

कमकाण्डीको केसा लज्जित किया DER l 
Pai za fs पियो, के किसीको पिळा सको, 

i ; ; t’ | 

शरावे तहुरकी, सुराकी दा है जाम ma 

प्रम-भदिराका स्वाद aa 


| 
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इनमैंसे कोई पूछे तो बता देना कि थोड़ी-सी प्रेम-मदिरा पी लो, 


 नीरसताका असाध्य रोग दूर हो जाग्रगा- 


जो पूछे mR? खुइक अपनी दारू; कह दो, मे पी ले " जोक 


e बस, प्रेम-प्यालेमें ही एक ऐसा मद्य भरा हुआ है,ः जो इस 
नीरस जीवनको रसमय बचा देता है। और, रस ही तो ह 


लोक औरं उस रोकका एकमात्र सारः है 


ह संसारा ॥ 
. एहि जग माहँ एक रस सारा । रस बिचु छूछ सकए क 


वह आत्म-रस प्रेम-प्यालेमें ही तुम्हें घुला मिलेगा । E 
भाई ! हम तो बार-बार हरिश्र॒न्द्के स्वर-मैं-स्वर मिलाकर यः 
कहेंगे कि--- ' ii : 

पी प्रेम-पियाळा अर-भरकर कुछ इस मेका भी ih सज्ञा i a 

जितना यह मद्य. पिया जाय, पी लो ya -पर an 
ढालते जाओ । ऐसा सुअवसर बार-वार नह कर ni 
अहा ! कैसा मज़ेदार प्याला है! अन्ते कविवर क 
साथ सुरति-कलारीके हाथसे एक प्याली लेनेको हम | 
अबीर हो रहा है-- peo 

`` मधुरते मधुर, मधु रसहूं बिधर T ३, 
मधु रस बेधि डर गुरु रस ; 

भ्रच-प्रह्माद-उर इव जददलछाद जास 
si FE masi WA है। 
बेदम-से चेदःमतवारे मतवारे प है 


. प्यारा सरि दद HA m रि SA ai ३ 


AA || 


ore 
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्रेम-पन्थ 


न जाने, कबसे यह थका-माँदा, भूखा-प्यासा पथिक इघर- 
उधर भटक रहा है। कहाँ-कहाँ मारा-मारा फिरता है बेचारा! 
यह भी तो नहीं जानता कि उसका लक्ष्य-स्थान किधर है, कहाँ है। 
हमें तो सन्देह है कि यह भुला-भटका मुसाफिर अपने इष्ट-स्थानतक 
कभी पहुँचेगा भी या नहीं। इसे अभीतक वह रास्ता ही नहीं 
मिला, जो इसे उसके प्यारेके क़दमोंतक पहुँचा दे। बेचारेको कोई ' 
उघरसे छोटा हुआ भी तो नहीं मिला । किससे पुछे, क्या करे? 


डतते कोइ न बहुरा, जाले qÅ धाय। 
इतत सबद्दी जात. हैं, भार लदाय-छदाय ॥ 
नावे न जाने nam, बिन जाने कित जाँच । 
चलता-चळता जुरा भया, पाव कोस पर गाँव ॥ 


Do 


उघरकी तरफ़ दो रास्ते गये हैं, एक जानका, दूसरा प्रेमका। | 1 
हैं दोनों ही कठिन । सुना है कि-- i 


ज्ञान क पंथ इपान के घारा । परत खगेस होइ नहि बारा ॥ 
eS -चुळती 

और-- 

यह प्रेमकौ पंथ करार मद्दा, तरवारकी घार पै धावनो है! 
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ज्ञानका पन्थ कृपाण-घारा हो या कुसुम-घारा, इसका हमें 
पता नहीं, पर प्रेमका पत्थ तो निस्सन्देह्‌ खड्ग-धारा है । कमल- 
^ aga क्षीण वह अवश्य है, पर है महान्‌ कठिन, वस्तुतः खज् 
ˆ ्रारा-सा तीक्षण । अत्यन्त सीधा अवश्य है, पर उसकी सिधाई है 
बड़ी विकट और दुर्गम । ऐसा वह प्रेम-पन्थ है— 
कमल तन्तु-सो छीन, अर कठिन खड्गको घार । 
अति सूधो A बहुरि प्रेम-पन्थ अनिवार 
| -स्सखानि _ 
पर साथ ही--. 
कबहुँ न जा पथ | ञ्रम-तिमिर, रहे सदा na ! 
दिन-दिन बाढ़त ही रदे, दोत कबई नहिं 


अविद्याजनित अ्रमान्धकार इस मारगमें नहीं है । यहाँ p 
सदैव सुख-सुधाक रकी आनन्‍्द-चन्द्रिका फैली रहती है । इस | 
सन्देह नहीं कि यह पथ अतिशय आनन्ददायी है । पर इसे ami 
सुगम नहीं ॥ महाकठिन साधना है। मोमके घोड़ेपर चढ़कर 
आगके अन्दर हो निकल जानेके समान इसपर चलना है। यह. 
काम कया हर कोई कर सकेगा ? । 

। 'रहिमन! gi चढ़ि, चलिबो पावक साहि। 
प्रेम-पंथ ऐसो कठिन, सब कोड निबद्दत . नाहिं ॥ 

अपने 'इश्कनामा! में विरही बोधाने प्रेम-पत्यकी लाजवाब 
| पसबीर खींची है। आखिर यह पत्थ है क्या ? इसपर yA ya 
e कोई भारी बला है ! वया पूछते हो, भाई, बहुत ही बारीक ओः 
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कोमल कमलके तारपर पेर रखकर. क्या तुम आ सकोगे ? सुईके 
छेदसे भी तंग दरवाज़ेसे होकर क्या प्रतीतिका टाँड़ा लादे हुए निकल 
आओगे ? नेजेसे भी तेज़ नोकपर चढ़कर अपने चित्तको डिगाओगे > 
तो नहीं ? जो इतना सब करनेको राजी हो, तो प्रेमकी इस-महाः 
कराछ तळवारको घारपर तुम खुशीसे दौड़ सकते हो-- 
अति छीन सनालके: तारहुते, तेद्दि ऊपर पाँव दे भवनो है । 
सुई-बेहत द्वार सँकीन, तहाँ परतीतिकौ YA छदावनो है ॥ 
कवि “बोधा' अनी घनी नेजहुते, चढ़ि तापे न चित्त डगावनो दै। 
यह प्रेम को पन्थ करार महा, तरवारकी धार पे धावनो है ॥ 
कहो, रखते हो हिम्मत ! क्यों भाई ! 
“ज्ञान क पन्य कएान के धारा? है या प्रेस क पन्थ पान के घारा ? 
इतनी तंग है वह रस-भरी गली कि यह उन्मत्त मन घोरे-धीरे 
चड़ी कठिनाईसे उसमें जा सकता.है।. सुकवि उसमान लिखता है- 
प्रेम-खोर महेँ भति 'सँकराई । जतन-जतन मन तहाँ समाई ॥ / 
[ Sa भन तह ठाउ न पावा । तोलों तन तेहि चार न mat ॥ 
तदि कारन ये छोग' सनेही । ग्रलि-गलि मासु हाढ रह देही ॥ : | 
सुल'सम्पाति घरवार बिसारा ।. बावर - भये फिरहिँ संसारा t 
न जाने कितने पगले फकीर ga गलीके चक्कर काटते देखे | | 
गये हैं; पर इस इपाण-धारांको कोई पार कर सका है, तो एक 
अमोत्मत्त ही | प्रेमीका ही यहाँ निर्वाह है, नेमीका नहीं-- 
कठिन पन्थ यह पाँव घरे को, खाँडेकी-सी घारा। : 
नेमी करि-करि परत बीचही, प्रेमी उत्तरत पारा ॥ | 
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यहाँ चतुराई काम नहीं देती 1 यहाँ तो सच्चेका काम है 
कपटीका नहीं-- | I x 
> अति सूधो सनेद्द को सारग है, ज नेकु सयानप बाँक नहीं.। 
/ दइं साँचे चलें तजि आपनपो, झझके कपटी जे. निर्सोंक नहीं ॥ 
आनन्दघन 
अजी, प्रेमियोंकी कया बात कहते हो ! इस खड्ग-धारापर 
पैरोंसे ही क्या, सरके बल चळनेको वे तैयार रहते हैं ।- अपने 
' यारेके मार्गपर भला, वे अपने अपवित्र पर रखेंगे ! वे तो 
| अपने सरको पैर बनाकर चलेंगे-- 


- ~ r ` 
ag पथ पलकन्द जाइ बोद्दारों । सीस चरनके चलों सिधारों ॥ 


बेहोश मतवाले प्रेमीजन प्रेम-पन्थपर चलते समय यह नहीं 
: देखा करते कि दिन है या रात, सबेरा है या शाम, उजेला है 
` याेघेरा ! उन्हें इस सबकी सुध नहीं-- . 


: प्रेम-पंथ दिन-घरी न देखा। तब देखे जब होइ सरेखा ॥ 
ge * : --जायसी 


TR 


वे तो उस प्रिय-मार्गपर चछना और केबल चळूनां ही जानते 
। हे। जीवका, संच मानो, परम पुरुषार्थ इसीमें है कि वह सुरते 
| इश्कपर, प्रेम-पन्थपर, सरके बल चलकर किसी दित उस भग 
| [में अपने प्यारेके maa चूम ले । माता किन 
| है झगे परबत के बारा । बिषम पहार अगस सुठि घाटा N 

3 Js बटपारा ॥ 
` बिच्-बिच न॒दी-खोद को नारा kaa ठाँव बैठ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३४०० by Arya Samaj Found, "धो? and eGangotri 


पर उसपर गुज़रकर मंज़िले-मक़सुदको पा जाना भीते 
. कोई चीज़ है। अहा ! | 
प्रेम-पंथ जो पहुँचे पारा। बहुरि न मिलै आइ पहि छारा॥ 2 
तेदि रे, पंथ इम चाहि गवना । होहु सँजूत बहुरि नहीं भवना ॥ 

i — 

इसी राहसे हम उस पार पहुँच जाते हैं, जहांसे फिर छौट- 

कर इधर आना नहीं होता। इस गलीकी घूल छानकर फिर गली: 
ग़छोकी धुळ नहीं छाननी पड़ती । अरे, तैयार हो जाओ, हम सब क्‍ 
भुले-भटके अब उसी पन्थपर चलना चाहते हैं । कैसी तैयारी करोगे! 
सबसे पहले तो इस लोककी लाजको और उस लोककी चिन्ताको 
परीतिपर'न्योछावर कर दो। यदि तुम्हारे गाँवका, तुम्हारे घरका 
या तुम्हारी देहका नाता तुम्हारे प्रेम-मार्गमें बाधक बन रहा हो, 
तो उसेः भी प्रीतिपर बलि कर दो। प्रीति-तीतिको वही निमा: 
सकेगा, जो यह समझ बैठा है कि प्रेमियोंके घड़पर सिर तो जन्मे 
ही नहीं होता। प्यारे मित्र ! यदि तुम संसारके भयसे डर रहे.हो | 
तो हाथ जोड़कर तुमसे यही विनय है कि प्रतिके मार्गपर भूलकर | 
भी कभी पेर न रखना । कविवर बोधाके सुन्दर शब्दोंमें-- | 


छोककी छाज, भौ सोच प्रहोक कौ वारिये प्रीतिके ऊपर दोऊ | * | | 
गाँव कौ, गेह को, देइ को नातो सनेहमें होतो करै घुनि सोड ॥. | 
बोधा' सुनीति निबाह करे, घर ऊपर जाके नहीं सिर दोऊ। | 
लोककी भीति डेरात जो मीत, तौ प्रतिके पडे परे जनि कोऊ ॥ 


यह ऐसा अगम पन्थ न होता, तो इ zi 
रे चते , तो इसपर आज सभी R 
गरे चलते दिखायी देते | जायसीने कहा है-- | 
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अगम पंथ जो ऐस न होई। साध किये. पावे सब कोई ॥ 
इसीसे तो कहते हैं कि 
qaa मारग प्रेम को, मत मति-द्दीन मझाव । 
जो डिगिहे तो फिरि कहूँ, नहिं घरनेको पाव॥ 
फिर भी, केसी दिल्‍्ळगी है, जो ये कामान्घ वनिये प्रेमियों- 
का भेष बना-बनाकर, इस पवित्र प्रेम-पन्थपर चळनेकी अनधि- 
कार चेष्टा करते ही जा रहे हैं ! यह देखो, ये लोग अपनी-अपनी 
कामवासनाओंको मोहके वैलोंपर लाद-लादकर. इस प्रेम-मागसे 
> जानेको तैयारी कर रहे हैं! किस पन्थपर जाना चाहते हैं? 
अरे, उसीपर जिसपर चींटीका भी पैर फिसलता है ! उसपर 
जाना इन दुनियादारोंने मज़ाक बना रखा है- 
'रहिसन! ` पेँडो प्रेस कौ, निपट सिंलसिली गेल । 
बिछळत. पाँव RARA, A छदावत बेल ॥ 


किमाश्रयंमतः परम्‌! 


x RS xX x 
यह गली सचमुच इतनी तंग है कि इसपर खुदीसे खाली होकर 
A ही कोई जा सकता है।खुदी और प्यारेकी चाह इन दोनोंकी यहाँ 
| एक साथ गुजर नहीं है। कबीर साहबने क्या अच्छा कहा है 
j जब मैं था तब हरि afk, अब हरि हैं, इम नाहि। 
्रेसराळी अति साँकरी, तामें दो न समार्दि ॥ 
| प्रेम-पन्थके इस अनधिकारी मूढ़ पथिकने मी कुछ ऐसा ही आये 
| वा्ेसायेंवकडाला है । उस बकवासपर कोई दाद तो न देगा, पर 
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वह ऊटपटाँग पद फिर भी लिखे देता हुँ । शायद उससे आपका 
कुछ maga हो जाय-- 
खोर दे रसकी साँकरिया ॥ 
पायनि गड़ि-गढ़ि जाय कसककी पेनी काँकरिया॥ 
तापे चरे न कोइ गरबकी è गागरिया | 
“रि? घूमै इक प्रम-रंगीली पियकी नागरिया ॥ 
इस मार्गको प्रेमियोंने दुगम और सुगम दोनों ही रूपमें दिखाया 
है । संत-शिरोमणि कबीरने एक साखीमें यह कहा है कि ५ 


पियका मारग कठिन है aig हो जेसा। 
और दूसरी साखीमें आप यह फरमाते हैं कि-- 
पियका मारग सुगम हे, तेरा चलन अवेड़ा। ' 


माग तो बड़ा ही सरळ और सुगम है, पर तेरा उसपर चलता 
ही ऊटपटाँग-सा है! पगली, नाचना तो खुद जानती नहँ, | 
गनको टेढ़ा बतछाती है ! हाँ, सच तो है-- | 


W 


पियका मारग सुगम है, तेरा चळन ai 
नाच न जाने बावरी, कद्दे आँगना टेढ़ा ॥ 


वेचारी बाटका कया दोष है। पथिक ही राहुछोड़ F | 
होकर जा रहा है। साइंके द्वारपर इस तरह वह कैसे पहुँच पायगा- | 


याट बिचारी कया करे, पथी न चले सुधार । 
राह आपनी AR चले उजार-डजार ॥ 


-x 
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बस, बात यही है कि जबतक हमारे हृदयमें अहङ्कार रहेगा, 
तबतक हम कदापि इस सुगम मार्गपर ठीक तौरसे न चल सकेंगे | 
इस राहपर चलनेके तो, भाई, मंसूर-जेसे अलमस्त आशिक ही 
आदी हैं। 
x x x X . 
प्रेमकी गली केसी पेचीदा है ! 'गोकुल-गाँबको पेड़ो ही न्यारो' 
है। यहाँ एक नहीं, दो-दो चीज़ें छापता हो जाती हैं। “मैं? भी 
। खो जाता हुँ और मेरा दिल भी खो जाता है। मैं दिलको खोजता 
` हूँ और दिल मुझे खोजता है। कंसी अनोखी पहेली है यह ! 
तेरी गल्रीमें आकर खोये गये हैं दोनों, 
दिल सुझकों ढूँढ़ता है, में दिलको हूँढ़ता हूँ । 


WA 


हशर 


| किसी खोये हुएको खोजने चले थे। बलिहारी हमारी खोजपर। 
' चन्य है यह प्रेम-पन्थ ! खुद अपनेको ही खो दिया | मीरसाहब 
| हैरान और परेशान हो कहते हैं--- ` 

उसे ga "मीरः खोये गये, 

कोइ देखे इस जुस्तजू की तरफ! 


' ऐसा है यह मार्ग ! धन्य हैं वे आशिक फुकीर, जिन्होंने इस 
| पन्थपर चलकर अपने ददीलि दिलको और खुद अपनेको भी खो 
F. दिया। मुबारक हों वे प्रेम-रससे लबालब भरे हुए दिके कठोरे, 
| चो इस गलीमें उसे खोजते हुए, खुद ही कहीं गुम हो गये ! जुस्तजू 
| `, इसे कहते हैं। दिल खो जाता है और खुद अपना भी पता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5२ by Arya Samaj Foui ennai and eGangotri 


नहीं चलता । नुक़सान-ही-नुक़सान है। नफाका कहीं नाम भी 
नहीं । फिर भी सच्चे प्रेमी III चलनेसे रुकते नहीं । ज़रा, 
उनकी हिम्मत तो देखो, इसे कहते हैं साहस । कहते हैं कि मागं 2 
कैसा ही कठिन हो, हम डरनेवाले नहीं । हमारा पैर उसपरसे 
डिगनेवाला नहीं, फिसलनेका नहीं । अजी, हम तो हम, हमारे 
` खूनको देखो । जब क़ातिल हमें क़त्छ करता है, तब वह उसको 
तलवारसे कंसा चिपट जाता है। जब तलवारकी धारसे हमारा 
खूनतक अलग होना नहीं चाहता, तब कया यह सोचा जा 
सकता है कि हम इस प्रेम-पन्थको घबराकर छोड़ देंगे ? उस्ताद 
ज़ौक़का यह सुनहरा भाव है सो, अब उन्हींके शब्दोंमे-- 

सुराते इइक्रपर अज़बसके है साबित क़द्म मेरा, 

दमे शमशेर क्रातिळपर भी जूँ जाता है जम RU I 

खुब ! किसकी तारोफ्‌ करें-शमशेरकी या खूनकी ! वाह ! 
दुमे शमशेर क्रातिळपर भी खू. जाता दवै जम मेरा । 
X . x x 


केसा अनोखा है यह प्रेम-पन्थ ! कौन इसको महिमाका पार | 

पा सकता है। इसपर पथिक चलते तो हैं, पर भुले हुएःसे! | 

होशयार-से दिखते हैं, पर रहते हैं बेहोश । आनन्दघन कहते | | 

जान घनधार्नेद, अनोखो यह प्रेम-पंथ, | 
WA चळत रहें सुधिके थकित हो । 

इसीसे इस मार्गका यथार्थेरूप आजतक कोई समझ नहीं सकी! 

मारग प्रेम को को समुंझे, 'हरिचंदः जथारथ होत जथा È! 
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प्रेम-मार्गके यथार्थ रूपका तो वे भी वर्णन नहीं कर सके जो 
, इसपर चलकर अपने प्यारेकी प्यारी झलक पा चुके हैं। अक्षर ओर 
मात्राएँ जोड़नेवाले ये कवि भला, इस पन्थका यथार्थ वर्णन कर 
सकेंगे! इसका रूप मन और वाणीका विषय नहीं है। यह तो केवल 
अतुभवगम्य है ! प्रेमका वर्णन प्रेम ही कर सकता है। प्रेमका 
पता प्रेम ही ला सकता है। प्रेमका चित्र प्रेम ही खींच सकता है। 
पथिको ! इस पथपर चळनेका उद्देश्य किसी विधान्ति-भवन- 
में टिक रहना नहीं है । इसका उद्देश्य तो वहाँ पहुँचना है जिसके 
' आगे जानेका फिर कोई मार्ग ही नहीं । कविकी वाणीमें-- 
इस पथका उदूदेश नहीं दे 
श्रांति-भवनमें टिके रहना; 
किन्तु पटुंचना उस . सीमापर, _ 
जिसके आगे राद नहीं । 
--जयशंकर “प्रसाद 


पर, सावधान, सँभल-सँभलकर चलता-- 


न्यारो YA प्रेम को, सहसा धरो न पाव। 
सिरके बलतें भावते, चलत बने तो जाव ॥ 


कवीर साहब भी तो आगाह कर रहे हैँ 
समुझि सोच पग घरो जतनसे, बार-बार डिगि जाय | 
ऊँची गेल w रपटीली, पाँव नहीं ठहराव ॥ 
| भाई, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किञ 
| . पद प्रेम को पंथ करार महा, तरवारकी धार पै घावनो RI 
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प्रेम-मैत्री 
भाई, मित्रता तो वस प्रेममयी । सत्य, नित्य और कल्याण- ` 
युक्त मैत्री निष्काम और अनन्तप्रेमसे ही उत्पन्न होती है । प्रेम-मैत्री 
स्वार्थवासनासे मुक्त और स्नेह-भावनासे वद्ध होती है। स्नेहका 
एक कोमल g, इश्कका एक कच्चा धागा दो मज़बूत दिछोंको 
बाँधकर एक दिल कर देता है। ऐसी सच्ची दोस्ती में खुदगर्जीके 
लिये ज़रा भी जगह नहीं । बदलेकी भावना वहाँ ढूँढ़नेपर भी न 
मिलेगी । जिसमें बदला है, वह दोस्ती नहीं, एक तिजारत है-- / 
दोस्ती और किसी गरज्ञके RA, 
यह Rma है, दोस्ती हदी नहीं। 
मित्रतामें तो देने-ही-देनेका भाव है, लेनेका नहीं। बिना किसी 
प्रकारके लाम या लोभके जिसकी मित्रता स्थिर रहती है, वही 
अपना सच्चा मित्र है। महात्मा कबीरदासने कहा है--- 
mÅ ne जान तू पूरा अपना मीत। 
जो राखे बिन ma? तुझसे प्रीत अतीत ॥ 
यहाँ रहोमकी भी एक सूक्ति याद आ गयी है-- 
यह न “रद्दीम' सराहिए देन-लेनकी, प्रीति । 
मानि बाजी राखिए, हार होय के जीति ॥ | 
तन, घन और मन दे देना तो एक मामूली-सी बात है, प्रेमी | | 
भित्रको तो, भाई, मित्रताकी बलि-वेदीपर अपनी प्यारी जा | 
भी हुसते-हेसते चढ़ा देनी चाहिये । दोस्ती निभाते हुए मर जाता | 
मरना नहीं, सदाके लिये अमर हो जाना है। कविवर नूरमुहम्मदरे” 
“इन्द्रावती? में एक स्थलपर कहा 
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प्रेमी ताकों जानिए, देइ मित्रपर प्रान। 
mada पर जिउ दिहें जुग-लुग जिये निदान ॥ 
जिन लोगोंने राहेदोस्ती में, मित्रताके मार्गमें, अपने प्राण दे दिये 
हैं, उनके पवित्र पाद-चिह्नोंपर संसार अपना मस्तक क्यों न रखे-- 
जो राहेदोस्तीमें, ऐ मीर, मर गये हैं, 
सर देंगे लोग उनके पा के निशान उपर। 
स्वार्थत्याग ही मैत्रीका एकमात्र परिपोषक है। जहाँ स्वार्थ 
॥ है, वहाँ मेत्री कहाँ ? 
x x x x 
सचमुच स्वार्थीकी दोस्ती किसी कामको नहीं । भौरे ओर 
फूलमेंभी तो मित्रता होती है। बेचारा पुष्प-परागपर कसा पागल 
` हो जाता है! मस्त होकर उस अघखिली कलीपर केसा मेंडराता 
है! पर मधुविहीन सुमनके भी समीप जाते किसीने कभी उस 
उन्मत्त मधुपको देखा है ? कितने रसपूर्ण पुष्पोंकी चञ्चल 
| चञ्वरीकने अपना मित्र न बनाया होगा। पर कबतकके लिये ! 
| जतक वे उसे अपने मधुरसका प्रणय-उपहार देते रहे । फिर 
| भी आप पुष्पके प्रति लोभी भ्रमरकी प्रीतिको मित्रताका नाम 
| देते हैं | सुकवि नूरमुहम्मदने क्या अच्छा कहा है 
सोरी प्रीति अवर की आहे । भंवर आपनो कारज aÈ 
आइ भेंवात बास-रस-आासा। छे रस तजत फूछ को पासा ॥ 
È रस-बास भँवर उड़ि जाई । मरत न जब सुमनस कुम्दलाई॥ - 
| फिरभी 'प्रेमी ताकों जानिए, देइ मित्रपर प्रान इस कसौटीपर 
| पपभौरेकी खोटी मित्रताको कसने जा रहे हैं? मरको स्वार्थमयी 


क 
$ 


प्रो हों 
ति कहीं uu AA बस, जलके 


~ 
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साथ मीनकी है । केवल उसे ही 'देइ मित्रपर प्रान' को प्राणान्त- 
AMA आप सर्वप्रथम उत्तीर्ण पार्येगे-- | 
धनि 'रद्दीम! राति मीनको, जल बिछुरत जिय जाय । 
Raa कंज तजि अनत बस, कहा भौर को भाय॥ 
महात्मा सूरदासने भी मधुकरकी स्वार्थमयी मित्रतापर 
असन्तोष प्रकट किया है-- 
मधुकर काके मीत अए ? 
दिवस चारकी प्रीति-सगाई, सो के अनत गए ॥ 
डहकत फिरत आपने स्वार्थ, NÄS कर FT| 
चाडे सरे चिन्द्वारी मेरी, करत हैं प्रीति नए॥ ॒ 
मतलब पुरा हो जानेपर इतना भी तो खथार नहीं रहता 
कि वह किसी समयका अपना अभिन्नहूदय मित्र आज कौन और | 
बया है l कल एक अभिन्नहूदय मित्र था, आज दूसरा है ! कह | 
कोई तीसरा ज़िगरी दोस्त बना लिया जायया और परसो | 
चौथा ! यह भी, भछा, कोई मित्रता है, कोई प्रीति है। : | 
x xX x x 
निष्क्रपट मैत्री निष्काम प्रे मियोंमें ही पायी जाती है । प्रेम-पुण | 
मित्रतामें कहीं छल-कपट स्थान पा सकता है? कपटी मित्रसे तो, । 
भाई, निष्कपट शत्रु ही कहीं अच्छा है l रहीमने कपटी मित्रकी । 
तुलना खीरेके साथ की है और खूब की है। ऊपरसे तो एक | 
दीख पड़ता है, पर भीतर अलग-अलग तीन फाँके होती हैँ । पर | 
जो सच्चा प्रेमी है, उसका बाहर-भीतर एक-सा रूप होता है | 
Rar प्रीति न कीजिए, जस खीराने कीनन |. 
ऊपरसे तो दिर Ner भीतर + 


फाँके तीन 
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जिसके हृदय-तलमें प्रेमका अङ्कुर नहीं उगा, वही कपटका 
गश्रय लेगा। प्रेमका निवासस्थान सत्यमे है और कपटका 
)सत्यमें। अतः प्रेम और कपट, सत्य और असत्य एक साथ कसे 
रह सकते हैं? यह कह देना तो बहुत ही आसान है कि हमारा- 
तुम्हारा मन मिल गया है, अब कौन हमें-तुम्हें जुदा कर सकता है? 
पर मनका मिल जाना है महान्‌ कठिन । जरा-सी ठेस लगते ही, 
हमछोगोंके घुले-मिले हुए मन एक क्षणमें अलग हो जाते हैं। ऐसा 
। बे प्रेमे अभावसे ही होता है। यदि प्रेमते हमारे दिलोंको भिळा- 
कर एक कर दिया होता, तो वे विलग होते ही क्यों ? इसलिये 
प्रमके मिछाये हुए मन ही सचे मिले हुए मन हैं-- 
“धरनी! सन मिलियो कहा, तनिक मादि Renk I 
मन को मिलन सराहिए, एकमेक g जादि॥ 
मिले हुए दिलोंका एक निराला रंग होता है । अपने-अपने 
सारथंको छोड़कर वे प्रेमका रंग धारण कर लेते हैं। हलदी 
| बपनी ज़र्दीको छोड़ देती है और चूना अपनी .सफेदीको । दोनों 
| मिलकर प्रेमकी एक निराली लाळीमे रेंग जाते हैं। ऐसी 
| पदाकार प्रीति ही परम प्रशंसनीय है i 
'रहिसन' प्रीति सराहिए, मिळे द्ोत रंग दून । 
ज्यों ज़रदी हरदी तजे तजे ai चून॥ 
ऐसे प्रेमी मित्र इस स्वार्थी संसारमें आज कितने हैत 
सुखोंकी चाहें हैं सबमें, 
नही मतलब किसको प्यारा! 
ata amd हैं, 


तारा । 
कोर रहे सा —इरिओध 
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हम सभी अब दिन-दिन कपटी होते जा रहे हैं, क्योंकि 

हमारा जीवन ही प्रेमहीन है। न हम ही किसीके दिली दोस्त 
हैं, न हमारा ही कोई सच्चा मित्र है। हम मित्र नहीं, तिज़ारही £ 
बनिये हैं । हाँ, हमारे दिल मजीठके रंगमें रेंगे हुए कपड़ेको तरह | 
होते, तो आज हमारा दोस्तीका दावा सच्चा कहा जा सकता। 
हमारे दिलोंपर न वह पक्का रंग है, और न हम किसीके दोस्त 
कहलाने लायक हैं। संतवर पलटूदासने कहा है-- | 
qeg ऐसी प्रीति कर, ज्यों मजीठ को रंग। ' 
Zege कपड़ा उड़े, रंग न छोड़े dan ; 
पर, अब तो भाई, रोना आता है। किससे तो मित्रता करें| 

और किससे प्रीति जोड़ं- 

“पटू? में रोवन लगा, जरो जगतकी रीति। i 
जई देखो तद्दे कपट है, कासों कीजे प्रीति ॥ ह्‌ 
मित्रता किसीसे करनी हो तो अभिन्न-हृदय दूध और पानी-|' 
को प्यारी जोड़ीसे कुछ सीख लो । दोनों दिलवरोंके दिल कगे 
घुल-मिलकर एक हो गये हैं। दूध जहाँ-जहां जिस भावपर| 
बिकता है, पानीको भी वहाँ-वहाँ अपने ही मोळपर faman | 
है । जब आग दूधको जलाने लगती हे, तब अपने मित्रके साथ 
जल भी खुद जलने लगता है। और बिना पानीके दूध उफ | 
उफ़नाकर आगमे जब गिरने छूगता है, तब जळ ही AI 
सान्त्वना देकर असह्य अरिन-दाहसे बचाता है,। अब आचा |` 

मिखारीदासके सरस शब्दोंमें इस भावको देखें--- j 
'दास' परस्पर प्रेम रूल्यों गुन छीर कौ नीर मिळे सरसाहु है | | 
नीर बेचाबत भाउनो मोक है हीह डेला, विकाठ है ॥ | 
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पावक जारन छीर छरे तब नीर जरावतु आपुनो गातु È । 
नीर बिना उफनाइ के छीर सु आगिमें जातु, मिळे उदरातु है ॥ 
कवि-कल्प-तरु बुन्देछ-त्रीर महाराज छत्रसालने भी नीर- 
्षीर-मैत्रीका समुचित समर्थन किया है-- 
wA सुभाय, एक रूप मिलि जाय जहाँ, 
Ren उपाय तहाँ नेक न vag हे; 
रहे आपु जोलों, तोलों मीतको न आवे g, 
मीत को बिषादु देखि जारे निज गातु है। 
बिरह-उदेग उफनातु छीर नीर F, 
हृदय-अधार देखि सो दुख बिलातु है; 
सजन सुचेतनकी ऐसी प्रीति 'छत्रसाळ' 
पानी और पे की जेसी प्रगट दिंखातु है ॥ 
संकटके समथ दोनों एक दूसरेके कैसे काम आते हैं। विपत्के 
Ja तो सच्ची मित्रताकी परीक्षा होती है। गोसाईजीने 


बिपतिकाळ कर सतगुन नेद्दा । स्ति कहद संत मीत शुन एदा ॥ 


आपदकाल परखिये चारी । धीरज धर्म मित्र अरु नारी ॥ 
बेगरेजीको भी एक प्रसिद्ध कहावत है-- 

A friend in need is a friend indeed. 

अर्थात्‌, जो गाढ़े समयपर काम आता है, वही अपना सचा 
मिन है। तव नीर-क्षीरकी प्रेममयी मैत्रीको ही हम आदश मैत्री 
यों न मानें ? 


. थो अपने प्रिय भित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उतका मुख 
खना भी महापाप है। भगवान्‌ रामचन्द्रजीने अपने सखा 
ने मेत्री-धर्मकी कसी सुन्दर व्याल्या की है 
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जे न मित्र दुख AÑ दुखारी। तिनदि बिछोकत पातक aal 
निज दुख गिरिसम रज करि जाना । मीत क दुख रज सेरु समाना॥|' 
जिन के असि मति सहज न झाइई। ते सठ हठि कत्त करत मिताई॥ , 
मित्रके दुःखसे दुखी होना, उसके एक रज-कणके 
दुःखको सुमेरु-सह मानकर प्राण-पणसे टूर करनेपर उद्यत हो 
जाना हर किसीका काम नहीं है । जिसके हुदयमें निष्काम प्रेम। 
का दीपक जलता होगा, केवल वही अपने मित्रके रज-कणवर्त 
दुःखको सुमेरसमान देख सकेगा । साथ ही उस दिव्य प्रकाशमें 
अपना गिरिसहृश दुःख एक रज-कणके समान दिखायी देगा, 
प्रमके चश्मेको केसी कुछ करामात है.! पवंत एक रज-कणे| 
सहश दिखायी देता है और रज-कण एक सुमेके समान! कहि] 
इश्क़को खुर्दबीन कहें या कळाँबीन, या दोनों ही ? | 
मित्रके दुःखसे दुखी होना तो, बस, श्रीकृष्णने जाना । ए 
दीन-दरि्र ब्राह्मणके साथ राजाधिराज यदुराजने जो सेई 
सहानुभुति प्रकट को, जो प्रेमःप्रीतिका भाव दिखाया, वह आग 
भी मृतध्राय मैन्नी-धमंके लिये सञ्जीवनीका काम दे रहा ह| 
पथ-परिश्रान्त सुदामासे आप पुछते हैं--तुमने बड़ा कष्ट पारग] 
भाई, यहाँ तभी क्यों न चले आये ? इतने दिन यों ही दिती. 
में कहाँ बिता दिये । मुझे तुम ऐसा भुळा बैठे मित्र ! मुझसे ऐश 
क्या अपराध हो गया था ? सखाके पैर बेवाइयोंसे फटे देंख*॥ 
द्वारकाधीश व्याकुल हो गये । अरे, कितने काँटे लगकर टूट 
हैं मेरे प्यारे मित्रके पैरोंमें [गरीब सुदामाकी यह दैत्यदद्या देख 
करुणाकर श्रीकृष्ण करुणाद्रं हो रोने लगे । पैर पखारतेको | 


परातमे भरा गिल पर, उसे आपने. छुपा, भी नहीं प्रा 


Digitized by A ०००/०० Chennai and ani 


प्रिय .अतिथिके श्रान्त चरण II अपने प्रेमाश्नुओंसे ही 
घोये । धन्य ! 
५ à बिहाल बिवाइनसों भये, कंटक-जाळ F पग जोये | 
दाय, मद्दादुख पाये सखा, तुम आये इतै न, किते दिन खोये ! 
देखि सुदामाकी दीन - दसा, करुना करिके करुनानिधि रोये । 
पानी परात को दाथ gA नदिं, नेननके जलसा पग घोये ॥ 
; -नरोत्तमदास 
वही, वास्तवमें, लोकमान्य महापुरुष है जो एक दीन-द्वरिद्र- 
को अपना अभिन्नहृदय . मित्र मानकर. प्रेमपूर्वक उसकी सेवा 
है। कविवर रहीमने कहा है-- | 
| ` जो गरीब पर हित करैं, ते “रहीम” बड़ छोग । _ 
` ` कदा सुदामा वापुरो, कृष्ण मिताई जोग ॥ 
| महानूकी महत्ता इसीमें है कि वह अपने दीन-हीन सुहूदोंके 
| साथ सहृदयतापुर्णं समवेदना प्रकटकरं उन्हें अपनी आखोंपर 
| बिठाये रहे । इसीमें महामहिमकी महिमा है, नहीं तों-- 
| जिन के लसि मति सहज न आई । ते asah कत करत मिताई ॥ 
| एक कविने हृदय-शुन्य व्यक्तिकी तुलना महिमामय आकाशके 
साथ की है, जिसने विपत्तिके समय अपने मित्र सूर्यको क्षितिजमें 
) परते हुए सम्हालातक नहीं । क्या ही सुन्दर सूक्ति है-- 
धिग्‌ च्योस्नो सद्दिमानमेतु दक्षः परोच्चैसदीयं पदं 
Nat देवगतिं प्रया्वमबतिस्तस्यास्तु शून्यस्य वा। 
थेनोरिक्षसकरस्य  नष्टमहसः आआन्तस्य सन्तापिनो 
मित्रस्यापि" निराश्रयस्य न कृतं त्ये करालम्बनस्‌ N 
| घिक्कार है उस महामहिम आकाशकी महिमाको ! उसका वह 
ऽष पद खप्ड-खण्ड होकर गिर पड़े । उसे निन्दनीय गति प्राप्त हो 
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उस हृदय-शुन्यका न होना ही अच्छा है। अरे, वह कसा नीच है 
उसने अपने मित्र ( सूर्यं ) का भी संकटके समय साथ न दिया 
. उस मित्रको भी हाथका सहारा देकर न सम्हाला, जो श्रान्त, 
निस्तेज और निराश्रय होकर सहारेके लिये हाथ पसारे हुए | i 
उसके देखते-देखते बेचारा विपत्‌-सागरमेँ डूब गया । धिक्कार 
उस सहृदयता-शून्य असीम आकाशके अतुल वैभवको । 
xX xX x X | 
जिस जटिल जन्मान्तरके सिद्धान्तके स्थिर करनेमें बड़े 
दार्रानिक पण्डित परेशान रहते हैं, उसे हम कभी-कभी 
विमळ दपंणमें यों ही प्रतिविम्बित देख लिया करते हैं। बिना 
किसी कारणके, किसी व्यक्ति या किसी स्थानको पहली ही 
देखकर, यदि हमारे हृदयमें एक अमन्द उत्साहमयी, अळोक 
आनन्दप्रदा और प्रेम-सम्भुता ममता उत्पन्न हो जाय, तो क्यों 
हम विश्वास कर लें कि उस व्यक्ति या उस स्थानके साथ अव]. 
मेव हमारा जननान्तर सौहादं रहा आया है। किसी व्यक्ति 
साथ इस प्रकारकी देवी प्रीति ही सत्य, नित्य और कल्याण 
कारिणी मैत्री है। जननान्तर सौहार्दपर कविताकामिनी-का| 
. कालिदासकी केसी सुन्दर सरस सूक्ति है-- 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशाम्य शब्दान्‌ 
पयुस्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 


तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूच 
भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि U 
अर्थात्‌-- j 


लखि के सुन्दर चस्तु अरु मधुर गीत सुनि कोइ । 
gea जनहुके हियं उत्कंठा यदि Agl 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ “मैच! 
Digitized by Arya 5०7 त्रिस०मीजतवी।011 Chennai and ९७३१५१४३ 


। कारन ताको जानिये सुधि प्रगरी ai 

जन्मान्तरके सखनको जो मन रही समाइ ॥ 
कविवर टेनीसनने भी नीचेकी कवितामें उपयुक्त सिद्धान्त- 
WA अक्षरशः समर्थन किया है— 


So friend. when first I looked upon your face 
Qurthoughts gave answer each to each, so true, 
Opposed mirrors cach reflecting each; 


Although I know not in what time or place, 

Me thought that I had often met with you, 

And each had lived in others mind and 
speech. 


मित्र | जब पहली ही बार मैंने तुम्हारे चेहरेको देखा, तब 
| चास्तवमें, हमारे पारस्परिक विचार कुछ ऐसे मिल गये, जैसे 
एक दर्पणकी प्रतिच्छाया दूसरे दर्पणपर पड़ रही हो। यद्यपि मैं यह 
| च जानता था कि मैंने तुम्हें कब और कहाँ देखा, तो भी कुछ 
| ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अनेक बार तुमसे मिल चुका था, और 
| एमने भेरे तथा मैंने तुम्हारे मन ओर वाणीमें, किसी अज्ञातः 
TN वास किया था । ; j 
| यह जननान्तर सौहार्द नहीं तो फिर है क्या? पर, ऐसा 
| मित्र और ऐसी मित्रता हर किसीके भाग्यमें नहीं। ऐसे चिर- 
सम्वन्धी मित्रकी मित्रता परमपिता परमात्माकी ऋपासे ही प्राप्त 
होती है। कविके.साथ मेरी भी उस विश्व-विहारी प्रेमभगवान्‌- 
| R करवद्ध प्रार्थना है कि- ` 
हर चाहें डूबे हुएको सीत पूरबका कोई, 
दे मिला तू , मेरे दाता, (ज्यों मिलाया है मुझे । 
— OD 
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निर्वाह 

प्रेम-निवा 
किसीके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ लेना तो आसान है, j 
जीवनभर उसे एक-सा निभा ले जाना बड़ा ही कठिन काम है। 
प्रेमका निभाना सदाचारियों और शूरवीरोंका ही काम है, kadi 
और कायरोंका नहीं । जहाँ एकाङ्जी और एकरस प्रेम होता है| 
वहीं प्रेमका उचच और पवित्र आदर्श देखनेमें आता है कबी] 
साहबकी एक साखी है-- | 
अगिनि-आँच सहना सुगम, सुगम खड़गकी धार। 
नेह-निभावन एकरस, : महा _ कठिन. ब्योद्दार ॥ 
प्रेम-पात्रकी ओरसे कंसा ही रूखा और असन्त्तोषणक्ता 
व्यवहार क्यों न हो जाय, पर अपनी ओरसे तो वही एक 
ओर अनन्त असीम प्रेम आजीवन स्थिर रहना चाहिये । अप 
हृदयमें जरा भी : प्रेमकी कमी आयी कि हम कहीं मुँह दिखा 
लायक भी न रहे। प्रमसे पतित होकर न दीनके रहे, न दुनि 
के । अजी,छी छगायी सो लगायी । हाथीका दाँत बाहर निक 
. सो निकला। पर है यह महान्‌ कठिन। इससे तो प्रेम न करता ह 
अच्छा है। बीचमें प्रीति-भंग कर देनेसे तो यही अच्छा है ५, 
प्रीति जोड़े ही नहीं, उस व्याधिका नाम ही न ले। जप-तप, र 

नियम, घ्यान-घारणा आदि तो क्रिसी-न-किसी भाँति समी रा 

सकते हैं, पर प्रेमको एकरस तिस ले जाना किसी विरते 
वीरका काम है। कहा है-- i 
“तुलसी” जप-तप, नेस-ब्रत, सब सबही ठे होय | 


नेह-निबाइन एकरस जानत बिरळो कोय॥ 
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रसिकवर नागरीदासजी तो प्रेम-निर्वाहको और भी कठिन 
| बतला रहे हैं। आपकी दृष्टिमें 'कठिन कराल एक नेह को निबाहिबो 
ta! ya = नि लहियों यार थाह 

हिबो aa gia - 
T भति asus ane काळ को खेलाइबो; 


सेर समसेर-धार साहिबो प्रबाइ बान, 
गज खगराज द्वे ARa लराइबो । 


रि -मालमें जरन, भोर 

पारत बाली कीर क ia ण, 

bie eS | 
दो या चार दिनके लिये सभी प्रेमी बन जाते हैं। पर 
| उनका प्रेम “चार दिननकी चाँदनी, फरि अधेरो पाख' के समान 
` होता है। अजी, फिर कौन किसुङ्ी- AA उम्र यावी 
| नेहका नशा चार ही दिन रु „ase न्ह, अनित्यता मी 
कहना ही मुर्खता है । तेण है। प्रेम तो स्थायी, नित्य और म॑ 
` गह्‌ तो मोहका..वा है। तभी तो उस खड्ग-ब्रतका पाळून: क 
वर्तनशील होर है । कविवर रसिक-बिहारीने इस असि-धारा-द्र 
परम दुष्करश्योंका कैसा सजीव वर्णन किया है 


fo विय z bi a u z 'दाहिबो; 

|” शी पै AA किए घादिवों। N 
अप va es पिया हवो, | 
Mene लव सचे 2 A Rar || | 


.प्रे०प्यी७०१७ 687५3 Maha Vidyalaya Collection. 
5 i 


v 


H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A ~ 
१४ प्रेम-योग' 


दीनदयालु गिरि भी प्रेम-निर्वाहको अत्यन्त कठिन कह रहे । 
'हें । कहते हैं कि प्रेम है तो अत्यन्त मृदुल, पर अन्ततक उसका | 
“निबाहना बड़ा कठिन है-- 
छल-बंचक-द्दी न चळ पथ याह प्रतात-सुसबर MGA ह । 
तहँ संकट-बायु Aaga दिलकों दुख-दावमें दाइनो है ॥ 
नद सोक बिषाद कुम्राह असें खर धारहि तौ णवगाहनो हे । 
दित “दीनदयाळ” महा-सदु है, कठिने भति अंत निबाइनो है ॥ 
कितनी कठिन समस्या है ! प्रेमके पथपर चले, तो छल- | 
कपटरूपी ठग साथ न हों; विश्‍वासरूपी मार्ग्यय भी चाहिये। _ 
इस पथमें कष्टोंकी हवा हैं, विरहकी लूँ चलती हैं ओर हृदयको || 
-दुःख-दावारिनिमें दग्ध करना पड़ता है। यहाँ शोकका नद है, जहाँ 
'विषादके भयंकर घड़ियाळ पकड़ लेते हैं, और कठोरताको तेज | 
धाराओं थहाना: X प्र थम है तो अत्यन्त सुकोमल, किन्तु | 
अन्ततः उसका ७३३, कमी जग कठिन है। | 
दुदी तरह बोधात ह (गी, ब कठिनाइयोका दिद 
हुए अन्ते यही निश्चय किया है-- `. | 
केक हि ठोर अनेक सुसक्किर यारी के मीतसों प्रीति NRT । 3 
सोप्रेम करनेमें अपना क्या जाता है। मुफ्त ही आदिक बग | 
CA अपना क्या बिगड़ता है। पर, हाँ, आगे ai 
का निभाना सुगम नहीं। वहाँ साँस फूलने लगृती है, जी | 
_/राने लगता है-- i 
| नेहा सब कोऊ करें कहा करेमें जात। 
pi ' करिबो और निबाद्दियो बढ़ी कठिन यदद बात ॥ 


= बोधा 
x X x x 


! कुछ भीतहो -अब्रतोनेछ मिमवसएही०हैः7भस्ीण्भुल होगी, ऐसा 
i Ya Tai Au 


1 
y 
| 
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हह सचमुच कर न ah प्रेमके निभानेमें श्र दाव घो 
ह । इसकी चिन्ता नहीं, शरीर रहे या जाय।कोई £ नहीं, 
न भी हाथसे छूट जाय, दिल भी जस्मी हो जाय, By 1 
८ छग जाय । यह सिर भी हँसते-हँसते i È 
बरणोंपर चढ़ा दिया. जायगा। जैसे बने तेसे अब तो प्रम 
IAT निभाना ही है 
नेह निमायेही 
| तन दे, सन दे, 


प्रेमियों | यह निश्चय कर छो कि ४ 
मन आते सुजान सोई करियो, हमें नेह को नातो निबाइनो Uea 


बनें, सोचे बने न आन। 
` 

दे, नेह न दीज जान ॥ 

सीस दे, c | x 


| नेको तैयार नहीं हो, तो प्रेमका स्वाँग 
| ओर जो सब कुछ सहनेको तयार ₹ हो, l 
चचा ही क्यों ! प्रेमका निभाना जो नहीं जानता उसे स्नेह-तदी 
A ही न चाहिये-- Ma 

| कछु नेइ-निबाह्द न जानत हे, तो ma घारम कहे नवे 


-मुहन्बतक का 
' बल्कि अब तारीफ़ तो इसमें है कि तुम्हारे Fo 
'टूटना मुश्किल ही नहीं, गैरमुमक्रिन माना जा पनम 
| चहमेमे प्रेमियों ! तुम्हारी शेरदिली है, भी कोई जरूरत-आ 
हारा परम पुरुषार्थ है । प्रेमके जीवनमें के स 
/ पड़े तो उस प्यारे पपीहेको अपना गुरु बंगों TI 
|| आदिसे अन्ततक प्रेमका एकरस निभाना एक पार्छ 
ही जानता है। | 
| ररक्त रसना छरी, दूषा सूखिगे ९. 
` R चातक-प्रेम को नित यूएन WA 
O रषि परुष पाहुन पयद, पंख करो a 
 'तुखसी’ परी न चाहिए चतुर 'चातकदि 
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प्रेम ओर विरह 


सद्गुरु कबीरकी एक साखी हे-- 
बिरह-अगिन तन मन जला, लागि रहा ततजीव। 
के वा जाने विरहिनी, के जिन भेंटा पीव॥ 
विरहकी अरिनिसे जब स्थूल और सुक्ष्म दोनों ही शरीर र a 
भुत हो चुके, तब कहीं इस प्रेमविभोर जीवका उस पर| 
प्रिय तत्त्वसे तादात्म्य हुआ । इस विरहानळ-दाहका आनन्द ग 
तो विरहिणी ही लूटती है और या वह सुहागिनी, जिसकी if 
विमुक्त प्रियतमसे भेंट हो चुकी है। महात्मा कवीरकी एक बो] 
साखी विरह-तत्त्वका समर्थन कर रही है-- 
बिरहा कहै कवीरसों, तू जनि छाउ ARI 
_ पारब्रहमके तेजमं. तद्व छे राखौं तोहि॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि आत्यन्तिक विरहासक्ति ही पर| 


ऊधो, बिरद्दा प्रेम RI 

ज्यों बिनु पुर पर गहे न रंगहिं, पुट गहे रसहि परे ॥ 
जबतक घड़ेने अपना तन, अपना अहंकार नहीं जला डर 
TAIR कोन उसके हृदयमें सुधा-रस भरने आयगा ? रह wi 
शरीर मानो कुन्दन हो जाता है। मनका वासताल*| 
KA उसे विरह ही निर्मल करता है 
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बिरह-क्षणिन जरि F होई । निरम& तन पावै पे सोई ॥ 
उस्मान 


। दवना विरहके प्रेमको स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसी तरह बिता 
a विरहका भी अस्तित्व नहीं है। जहाँ प्रेम है, वहाँ विरह है H 
प्रेमी आगको विरह-पवन ही प्रज्वलित करता है। भ्रम 

| कुरको विरह-जल ही बढ़ाता R I प्रेम-दीपककी बातोको यह 
बिरह ही उसकाता रहता है- 

जहाँ प्रेम तहँ बिरद्दा जानहु । बिरद्-बात जनि लघु करि मानु ॥ 

f उहि तन प्रेम-आगि सुरूगाई । बिरद पौन होइ ži सुळगाइ ॥ 

.. प्रेम-मैंकूर जहाँ सिर काढ़ा । बिरइ-नीर सा र vu 
प्रेम-दीप जहेँ जोति दिखाई । बिरद्द देइ छिन-छिन उसकाई ॥ 


| इसीसे तो कहा गया है कि र 
धन सो घन जेदवि विरह बियोगू.। प्रीतम लागि तजे meom a 

| बिरह यदि ऐसा ही सुखदायी है, तो फिर विरही ar 

रोया क्यों करता है? यह न पुछो; भाई, विरहकी वेदना ya 

५ मयी होती है। उसमें रोना भी रुचिकर प्रतीत होता है। उ 

|` वु हुए प्यारेका ध्यान आते ही हूदयमें एक ज्वाला = 

है, फिर भी वह विरही उसीका ध्यान करता रहता है । 5 

: रत्तके जोहरी जायसीको इस जलने-मुननेकी अच्छी जानक 

| थी। उस विरहानुभवी साधकने क्या अच्छा कह है-- 

| | ' झागिउँ जरे, जरे जल भारू । फिरि-फिरि N, तजिर्डे न बारू ॥ 
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भाड़की जलती वाछूमें अनाजका दाना डालकर a J 
वार भुनो, वह बराबर उछलता ही रहेगा, उस प्यारी बाइ] 
छोड़कर बाहर न जायगा । विरह-दाहमें वियुक्त प्रियका ध्यान) 
चन्दन और कपूरसे भी अधिक शीतल लगता है। इसीसे 
दाहमें दगध होनेको विरही प्रेमीका चित्त सदा व्याकुछु ah 
अधीर रहा करता है-- । 

जरत पतंग दीपमें जेसे, भ फिरि-फिरि लपरात | 


विरहीके रुदनको कोई कया जाने । मौलाना रूमकी YA 
हुई बांसुरी कहती है--'जिसका हृदय वियोगके मारे ng 
न हो गया हो, वह मेरा अभिप्राय कैसे समझ सकता हे? गी 
मेरी दरदभरी दास्ताँ सुननी है तो पहले अपने दिलको fl 


प्यारेके वियोगमें टुकड़े-टुकड़े कर दो, फिर मेरे पास आलो. 
| 


आत्माकी आवाज़को सुनता तथा पहचानता है। वास्तवे, मेर! 
YA आत्माके रुदनसे जुदा नहीं èr . । 
zi T aoa आनन्ददायी क्‍यों न कहें ! ध | 
ह्‌, यतमके वियोगमें i | 
रोया करता है-- तना प 
धन सो धन fg बिरइ-वियोगू । प्रीतमं ळागि aà सुखभोगू j 
xX xX x Ka 
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qi कसक सो रही है। इसीसे जीव भी बेहोश पड़ा है 
और सुरत भी सो रही है। कोन इन्हे जगावे । द्वारपर खड़े 


[ । यारे स्वामीसे कोन इस जीवको मिलावे । बस, विरह्‌ ही कस- 


कको जगा सकता है और कसक जीवको जगा सकती है और 
सुरतको जीव जगा लेगा । संतवर दादूदयाळ कहते हैं--- 
बिरह जगाचे qaa, दरद जगाचे जीव। 
जीव जगावे सुरतको, पंच पुकारे पीव ॥ 
ऐसी महिमा है महात्मा विरह-देवकी । प्रियविरह्‌ निश्चयपुर्वक 

सुरत और जीवका सद्गुरु है । जिसने इस-महामहिमसे गुरुमन्त्र 
ले लिया, उसका उसी क्षणप्रेम-देवसे तादात्म्य हो गया । जिसने 
यहुदुस्साध्य साधन साध छिया, उसे आत्म-साक्षात्कार हो T l 
पर विरहात्मक प्रेमका साधक यहाँ मिलेगा कहाँ ? इस सेनः 
दुनियाँमें उसका दर्शन दुर्लभ है । शायद ही लाख-करोड़में कही 
एकाघ सच्चा विरही देखनेमें आये। उसकी पहचान भी बड़ी कठिन 
है। उसका भेद पा लेना आसान नहीं । संत चरणदासने विरहः 
साधनामें मतवाली विरहिणीकी कैसी सच्ची तसबीर खींची है- 

गदगद बानी कंठमें, आँसू awa wN 

वह तो Ra रामकी, तळफति है Rata ॥ 

चहद Afa बौरी भई, जानत ना कोइ भेद । 

अगिन बरे, हियरा जरे, भये कछेले छेद ॥ 

जाप करे तो पीवका, ध्यान :करें तो ki । 

Ra बिरदिनका पीव है, पिव बिरद्दिनका जीव ॥ a 

वह प्यारे रामकी विरहिणी हैँ । उस प्यारेकी LE Ii 

उसे चाह है । वह एक प्यासी पपीही हैँ । एक दरद-रेंगीली दीवा 
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- है। व्यथा केसे कहे-गछा भर आया है, आँखोंसे झरने झरते हैं। 
दिनरात बेचारी तड़पती ही रहती है। अरे, वह तो पगली है, पगली। | 
ऐसी पग्रछी कि उसके पागलपनेका भेद ही आजतक किसीकोनहीं ६ 
मिला । उस दीवानीके दिलमें एक आग बल रही है । जिगर जळ 
रहा है । कलेजेके अन्दर छेद-ही-छेद हो गये हैं । जाप करती हेतो |. 
प्यारेका और ध्यान घरती हेतो प्यारेका । उस विरहिणीका जीव | 
आज उसका प्रियतम हो रहा है और उसका प्रियतम हो गया है | 
उसका जीव ! जीवपर प्यारेकी छाया पड़ रही है और प्यारेपर | 
जीवकी झाईं झलक रही है। 'जीव और पीव? में कैसा ग़ज़ब- 
का तादात्म्य हुआ है ! i 
प्यारेका उसे दिखायी देना कया था, उससे बिछुड़कर खुद | 
उसे अपने आपसे भी जुदा कर देना AT | मीरसाहबने क्या | 
अच्छा क्रहा है-- | 
दिखाई दिये यूँ कि बेज़द किया, 
हमें आपसे भी जुदा कर चले! | 
खूब दिखायी दिये ! अपनी जुदाईके साथ-साथ बेखुदी भी li 
हमें देते गये | अच्छा हुआ, एक बला टली । अपना एक मन |, 
था, वह भी हाथसे चला गया । मनसे भी छुट्टी पा ली । अब | 
मनवाले उस वेमनवालेकी व्यथा जानने आये हें। पर क्या ' 
मोहितका मम॑ मोहक समझ सकेगा ? कभी नहीं--- [ 
कान्द परे बहुतायतमें, इकलेनकी 
हो मनमोहन, मोहे कह न, विथा 
AA बियोगिनि आय सुजान हे, 
आरतियंत पपीहनकों 


वेदन जानो कहा ga! 
बिसनेनकी मानौ कहा तुम 

दाय कछू उर आनो कद्दा तुम! 

घनभानेंदजू ! a 
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| हाँ, सचमुच उस बेदिलका भेद तुम्हें न मिलेगा । क्या 
|| हुआ जो तुम दिलदार हो । उस दीवानेने तो हसरतेदीदारपर ही 
WA दिलको न्योछावर कर दिया है। अब शायद ही वह 
| एरा दशन कर सके, क्योंकि वह बेचारा प्रेमी, दिलके न 
| होनेसे, आज ताक़तेदीदार भी खो चुका है-- 

दिलको नियाज़ इसरते दीदार कर चुके, 

देखा तो हममें ताक़ते दीदार भी नहीं! 


>गालि 
उसकी इस भारी वेवकूफीपर तुम्हें मन-ही-मन हँसी तो ड 
| शाती होगी, सरकार! पर जरा उस बेदिखकी आँखोंसे देखो क्या 
| पजर आता है ! वह पगला कहता है कि एक घड़ी तनिक अपने 
| आपसे विछुड़ देखो, आप ही विरहका सव भेंद खुल जायगा- 
केसो सँजोग वियोग धों भादि, फिरो 'घनभा नेद? है सतवारे । 
मो गति बूक्षि परे aadi, जब dg घरीकहूँ आपले न्यारे ॥ 
वात वही है कि प्रियसे बिछुड़ना अपने आपसे बिछुड़ जाना 
| क जिसने अपने. आपसे बिछुड़ना नहीं जाना, वह उस 
WA विरह-रसका अधिकारी ही नहीं है। अरे भाई, हसरते- 
२ अपनी खुदीको न्योछावर कर देनेवाला ही तो यह 
। साहस करेगा कि-- 
बिरह-भुवंगम È किया कलेजे घाव | 
बिरही अंग न RÈ ज्यों भावे स्यां खाव ॥ 


c ऋण FF 


: --ऊँत्रीर 
ह 3७ frm | कितना साहसी और शूर होता'है विरही । 
x 


1 Z z 
क प्रत्यक्षानुभूति विरह-वेदनामे ही होती है । 
R भति सभी सहानुभूति प्रकट करते हैँ या उसकी दृष्टि ही 
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कुछ ऐसी हो जाती है कि सारा संसार उसे अपने ही 
विरहाकुल दिखायी देता है । विरह-दग्धकी दृष्टिमें घुएँसे वान 
कोयलेकी तरह काले हो जाते हैं, राहु-केतु भी झुलस जाते | 
तप्त हो उठता है, चन्द्रमाकी कलाएँ जलकर खण्डित हो i 
और पलासके फूल तो अंगारोंको भाँति उस आगमे दहकने । 
हैं। तारे जल-जलकर टूट पड़ते हैं। धरती भी धाया 
जलने लगती है। हमारे प्रेमी. जायसीने इस विश्वव्यापों 
दाहका कैसा सकरुण वर्णन किया है- | 
` अस परजरा बिरद्कर गडा । मेघ स्याम भये धूम जो उठा ॥ \ 
दाढ़ा राइ, केतु गा दाधा । सूरज जरा, चाँद जरि आधा ॥ 

À सब नखत-तराई जरहीं । हटि. खक, धरति मई परीं ॥ 

जरै सो धरती ठावहि-ठाऊँ । दहकि पछास जरे तेदि दाऊ। i 

ये सब उस विरहीके दुःखमें दुखी AAN 

इन सबोंने समवेदना प्रकट न को होती तो बेचारा कंबतक 7 । 
ही उसआगमें जलता रहता । वह जला और उसने सारी 
ही दहकती हुई देखी । वह रोया और उसने सारे विश्वको || 
साथ फूट-फूटकर रोता हुआ पाया। हाँ, सच तो है, उसं i 
-दरघके रक्ताश्रुओंसे आज सभी भीग-भीगकर लाळ है! “|. 
सभी उसके साथ हृदयका रुधिर आँखोंसे टपका रहे हैँ { 
नैननि चली रकत के घारा | कंधा भीजि भयेड रतनारा॥| 
सूरज बूडि उठा होइ ताता। ओ मजीठ टेसू बन mal 

भा बसंत, राती बनसपती । ओ राते सब जोगी-जती! | 
भूमि जो भीजि भयेड सब गेरू। जौ राते तहेँ पंखि-पलेड 
इंगुर भा पहार जो भीजा। पे तुम्हार नहिं रोषे पला 
विरहीके रक्तमयः आँसुओंमें सारा संसार रुग 
केसी करुण-कलापिनी कल्पना है। विरहकी | 
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निस्सन्देह प्रिय-विरह समस्त प्रकृतिमें भर जाता है । अणु- 
। परमाणुतक विरही दिखायी देता है। सूरकी एक सूक्ति है-- 
ऊधो, यहि aa बिरह ai 

घर वाहिर, सरिता, बन-उपबन बल्ली-दुमन चढ्यो ॥ 

बासर-रेन सधूम भयानक, दिसि-दिसि तिमिर मढ़थो । 

इन्द करत झति प्रबळ होत पुर, पयसां अनल डढ़यो ॥ 

जरि कित होत भसम छिन महियाँ हा, हरि मंत्र पढ़यो । 
“सूरदास? प्रसु नँदनंदन बिनु नाहिन जात कढ़यों ॥ 
जो इस विरहानलसे जळते-जळते बच गया, उसपर आश्चर्य 


i होता है— 
मधुबन ! तुम कत रहत हरे? 
बिरह-चियोगा स्यामसुन्दरके ठाढ़े क्यों न जरे 
A अस्तु, जो भी हृदयवान्‌ होगा वह अवश्यमेव विरहीके प्रति 
| सहानुभुति दिखायेगा । हृदय-हीनकी बात दुसरी है। हृदयकी 
£ विशालता, सच पुछो तो, एक विरहीमें ही देखी गयी है। उसके 
कक aX होता है अपने प्यारेका ध्यान ओर उस ध्यानमें होती है 
है| भखिळ विश्वकी व्यापकता । फिर क्यों न उसके व्यथित हृदयके 
| साथ समस्त सृष्टि समवेदना प्रकट किया करे? विरहःदशामैसारा 
। संसार ही अपना सगा प्रतीव होने लगता है। सबके सामने हृदय 
A खुला हुआ na रहता है।. कुछ ऐसा लगा करता है कि सभी 
| सस प्यारेको प्यार करनेवाले हैं, सभी उस दिलवरके दीदारके 
|| यसे हैं। जिसकी हमें चाह है, इन्हें भी उसीकी हैं। शायद इन 
[| सेवको उस छापतेका पता भी मालूम हो । विरहिणी . गोपिकाएं 
F अपने वियुक्त प्रियतमका पता, देखो, पशु-पक्षी, मधुप, छता- 
| विटप, नदी, पृथिवी आदि सभीसे पुछ रही हैं । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foyndati गोग Chennai and eGangotri 
प्रम-योग 


१५६ 


बिरद्ाकुक ह्वै गई सवे पूछति बेली बन। 
को जइ, को चेतन्य, न कछु जानत बिरही जन ॥ 
हे माछति ! दे जाति ! जूथिके ! सुनि हित दे चित्त । 
maga मन-इरन लाल गिरधरन लखे इत? 
हे चंदन दुख-दंदन, सबकी जरनि gag l 
चद-नंदन, जगबंदन, चंदन ga amag ॥ 
पूछो री! इन छतनि, फूलि रहि फूछनि जोई । 
सुंदर पियके na बिना अस फूल न द्दोई॥ 
हे सखि! ये amag, इन्हें किन पूछहु अज्ुसार । 
wa इनके नेन aak कहुँ देखे हें हरि ॥ 
हे असोक ! इरि सोक लोकमनि-पियदि बतावहु । 
aA पनस ! सुभ सर्र सरत तिय भमिय पियावहु ॥ 
हे जझुना ! सब जानि-बूझि तुम हृठद्दि गति दो। 
जो जल अग-उद्धार तादि तुम प्रगट बहति दो ॥ 
हे अवनी ! नवनीत-चोर चित-चोर  इमारे | 
राखे ag दुराय बता देउ प्रान-पियारे ॥ 


भला पुछ तो, ये ललित छताएँ क्यों फूलोंसे फूल रही हैं 
यह निश्चय है कि बिना प्यारेका स्पर्श किये इनमें ऐसी रु | | 


का स्पशंसुख प्राप्त किया है। यही कारण है कि ये फूछी १९|| 
समाती । और, ये सुकुमारी मृग-वधुटियाँ ? धत्य इनके भाग | 3 
इनकी कैसी डहडही आँखें हैं! अभी-अभी इन सुहागितियोंते || 
व्यामसुन्दरको कहीं देखा है। बिना नन्दनन्दनकी प्यारी | 
झलक TAARA WAUA है ? 
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र चाह-भरी चातको चन्द्रावली भी उस काले छलियाके पास 
, अपनी विरह्‌-व्यथाका सँदेसा भेजना चाहती है। वह भी आज 
/ यह भेद-भाव भुल गयी है कि कोन जड है और कोन चेतन्य है ! - 
` कैसी पगली हैं--- 

aà पौन ! सुख-भोन, सबे थळ गोन तुम्हारो । 

क्यों न कहो राधिका-रौन सों मौन निवारो ॥ 

ag भेँचर ! तुम स्यामरंग मोहन-ब्रत-धारी । 

क्यों न कदो वा निठुर स्याम सों दसा हमारी ? 

है सारस! तुम नीकं बिछुरन-बेदन जानो । 

तौ क्यों प्रीतम सों नहि मेरी दसा बखानो॥ 

हे पपिद्दा ! तुम “पिड पिउ? पिय रटत सदाई । 

आजहुँ क्यों नहि रटि-रटि के पिय लेहु बुलाई ॥ 

Raa 
ओर नहीं तो, पुज्य पवनदेव, कृपाकर मेरा इतना कामतो 
' कर ही दो | जहाँ कहीं भी मेरे प्यारे हों, उनके पैरोंकी थोड़ी-सी 
| T छा दो । उसे मैं इन जलती हुई आँखोंमें आंजूँगी । हाँ, 
विरहच्यथामें वह प्यारी धूल ही सञ्जीवनीका काम देगी-- 
बिरहबिया-की सूरि, आाँखिनमें राखों R, 

भूरि तिन पायनकी, हवा हा, नेकु आनि दै । 
। --आनन्दघन 
६ वियोग-श्द्धा रके मुख्य कवि जायसीने भारे और कौएके द्वारा 
| विरहिणीका सेंदेसा उसके प्रियतमके पास बड़ी ही विदरधतासे 


६६ 


| KATI है। प्रिय-वियोगिनी केवल इतना ही कहलाना 


पिउ सों कहेहु dlen, दे भौंरा, हे काग । 
सो उन. विस्दे।जरिमुई]लेहिक बो हम्ह -स्घाती. 
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१५८ प्रेम-योग : 
इस 'सदेसे' में सवंव्यापिनी सहातुभुतिको कैसी सुन्दर व्यञ्जना | 

| 
हे x x x 


* हाय री प्रिय-स्मृति ! तब वया था और अब SE है! जो 
कुष्ण कभी माँखोंके आगेसे न टलते थे, सदा पछकॉपर रहते थे, 
हा ! आज उनकी कहानी सुननी पड़ रही है ! बया-से-क्या हो गया 
है आज ! WO. 

जा थळ कीने बिहार अनेकन, ता थळ काँकरी बोठे जुन्या करें। | 
जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यों करं ॥ ४ 
"आलम जौनसे कुंजनमें करी केलि at अब सीस Ya करें। || 
नेननमें जो सदा रहते तिनकी अव कान कहानी सुन्यो कर ॥ | 
- —आह्म | 

हमें और कया चाहिये । उनसे हम कुछ न माँगेंगी। न जाने | 

चे क्या जानकर संकोच कर रहे हैं। क्‍यों नहीं आते प्यारे इयाम! || 
कया कभी आयेंगे हमारे हृदयरमण कुष्ण ? | 
सखि, क्या कद्दा ? तनिक फिर तो कहद, फिर रूदु गिरा सुनँ तेरी , 
सदसा बधिर दो गई हुँ मैं, मिटा मनोज्वाछा मेरी, | 
पावेगा यह दगध हंदय क्या फिर वह रत्न मदा अभिराम! | 


~ v 9 
हा हा? पेरों पड़ती हूँ में, सच कह, फिर आवेगे m ; 


क्या वह इतना भी न जानता होगा कि हम उसको q | 
वियोगिनी हैं ? सुनो हि i hi 
न कामुका हैं इम राज-वेशकी, | 
न नाम प्यारा 'यदुनाथ' हे हमं। | 

अनन्यतासे हम हें ब्रजेशकी 
पालिनी, वियोगिनी ॥ 
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YA और विरह १५९, 


पथिक ! अब वीर-वर-वियोगकी अजेय सेनासे आवृत मुझ 
हायका यह अन्तिम सन्देश वहाँतक ले जाओ। कहना कि 
(से अचानक ही उस सेनाने घेर लिया है । उस शूर-शिरोमणिके 
विकट कटकका सामना करना आसान नहीं। बचनेका अब उपाय 
भी कोई नहीं है। उसे अब सब तरहसे हारा हुआ ही समझो | 
फिर भी प्यारे, तुम्हारे द्वारपर, समय रहते, उसकी सुनवायी न हुई, 
तो बह प्रेमका प्रण पाळनेवाला विरही बाहर निकलकर एक मोर्चा 
भी लेगा ही ओर प्रेमके रणाङ्गणपर जूझकर YA मिल जायगा। 
फिर, प्यारे ! तुम्हारे उस विस्मृतकी यह कहानी दुनियाँमे चल 
जायगी तो बया अब यही कराना चाहते हो ? 
' राति-द्योस कटक सजेही रहै, वहे. दुख, 

कहा कहाँ राति या बियोग बजमारेकी । 
रियो घेरि औचक अकेछो के बिचारो जीव, 

कछ न बसाति यों उपाय ISNA ॥ 
जान प्यारे ! छागो न गुद्दार तो जुद्दार करि 

जूझिहे निकसि टेक गहे पन-धारेकी | 
हेतःखेत धूरि चूरि-चूरि ह्वे मिलेगी, तब ' 

चलेगी कहानी maig विद्दारेकी ॥ 

--भानन्दघन 


| आकर टुक एक झलक दिखा दी तो अच्छा ही है, नहीं तो 
| पातो है ही । तुम्हारे दर्शनकी अभिलाषा लिये हुए ही मरेंगे । 
सि घड़ी भी ये .आँखें हसरतेदीदारमें खुली रहेंगी । सच 

| I1 URI 

| ` Ma बारहूँ न नेन भरि तुस्हें,यात + 

m जिने AA 
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बिना प्रान-प्यारे भये दरस तुम्हारे, हाय ! 
देखि लीजो भाँखें ये खुळी ही रहि जायँगी ॥ 


कौन आँखें खुली रह जायेंगी ? अरे, वही विरागिनी a 
जो विरहका कमण्डलु लिये दिन-रात तुम्हारे दशनकी मधु| 
भीख द्वार-द्वार माँगा करती हें 

बिरह-कमंडळ कर लिये, वेरागी दो नेन। 
सोंगे द्रस-मधूकरी, छके रहें दिन-रेन ॥ 


हाँ, वियोगिनीकी वही विरागिनी योगिनी आँखे, जो- | 
बरुनी बधघम्बरमं गूदरी पलक दोऊ 
कोए राते बसन aie भेस रखियाँ; 
बूढ़ी जहीमें, दिन-जामिनिहू जागें, ओं, 
YA सिर छायो बिरहानल बिळखियाँ । 
Jam फटिक-माल, छाल डोरी सेल्ही पेन्हि, 
भई हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ; 
दीजिए दरस 'देव', कीजिए सँजोगिनि ए, ; 
जोगिनि हे बैठी हैं वियोगिनिकी घँखियोँ॥ | 
दे दे कोई इन योगिनिग्ोंको प्रेमरसकी मघुमयी मधुर 
भिक्षा । नीरंस जानकी बातोंसे इनकी भूख शान्त होतेकी ररह]! 
ika इरि-दरसनकी सूखी । R$ 
कैसे È रूप-रस-राची, ये बतियोँ सुनि सूखी॥ || 


दसा भजावा बॉय कपी र उन हमारी 


` 
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| | पराकाष्ठाको पहुँची ही कहाँ ? अभी तुम्हारी प्यारी यादपर 
भरने यह घायल दिल gata नहीं किया । प्यारे, अभी तुम्हारी 
पद्म यहाँ फना हुआ ही क्या है? विरह तो वह, जो विरहीके 
wa अहंकारको प्रियतमकी प्रतीक्षामें लय कर दे। सो वह बात 
यहाँ कहाँ ? तुम्हें यहाँतक खींच लानेकी हमारे दिलमें अभी- 
तक बह ताक़त ही नहीं आयी । पहले अपने दिलके घरमें तुम्हारी 
anA वह आग लगा ळें, जो यहाँका सव कुछ खाक कर दे, तव 
[कहीं तुम्हारे पास कोई सँदेसा भेजें, तब तुम्हारी . निठुराईपर 
हें उाहना दें । अभीसे यह क्यों कहें कि-- 
| झुक गये हम करते-करते G; 

एक क़यामत उनका आना हो गया! 
तबतक यही हसरत क्‍यों न दिछमें रक्खी जाय कि 


इन्त का । 
हे aa ज़ञियादा सञ्ञा ज्ञार हे 
मिलनंकी अपेक्षा प्रिय-मिलनकी प्रतीक्षामें के a 
आनन्द है। खैर, मारे सवालका जवाब वह चाहे जव ९, T 
॥ उन्हें यह याद तो ज़रूर दिलाते रहें कि-- 


प्रेम-प्रीत कौ बिरवा वेह aa 
सींचनकी सुधि लीजौ, सुरक्षि. न. Wa 


। वह आँसुओंसे 
पहुँच गयी है । 


! ख़दा करे, कि मज्ञा इन्तज्ञारका न Rè, 
| मेरे सवाछका a दें जवाब NAM! 
| क्योंकि 


| इन आँखोंने विरहकी एक वेरि बोयी है 


| सीची गयी है, और उसकी जड़ अब पातालतक 
A रो 

केसो अलोकिक लगन-लता है वह ! 
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मेरे नेना Aa बेलि बईं। 
सींचत नीर नेनके, सजनी ! मूछ पताल गईं ॥ 
बिगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई । 
अव केसे निरुवारों, सजनी ! सेब तन पसरि छई ॥ ( 


इसे केसे सुलझायेँ ! यह बेलि तो रोम-रोममें उलझ गयी है | 

इसे लहलही भी केसे बनाये रक्‍्खें। हमारे पास अब नयननीर| 

भी तो नहीं है । दोनों नाले आज सूखे पड़े हैं । अरे भाई ! कर| 

सींचे इसे ! प्रेम-जळसे सींचो, प्रेम-जलसे-_- 
हृदय-कियारी मॉँझ सींचौ प्रेम-जीवन सों; 

खेर मति जानो, यह बेल बिरहाकी È | 


र अरे, हम क्या सींचें इस बेलिको ! वही आकर इसे 
च जाय, तो शायद यह कुछ लहुलही हो जाय-- 
भहु वेलि फिर पढु, जो पिय सांचे आइ। |. 
जावल | 
सच्चे प्रेमियोंका वियोग विलक्षण होता है । वियोग होते हुए 
उनमें वियोग नहीं होता । दोनों ही प्रेमकी डोरीमें a ; 
हैं । कितने ही दूर वे प्रेमी क्यों न चले. जायें, उनके हृदय वैसे ही i 
मिले रहेंगे । प्रममें जरा-सी भी कमी न आयगी। बड़ी अदभुत है| 
अमकी डोरो । प्रेमियोंका वियोग भी रहस्यमय ह 
अदु डोरी प्रेमकी, जामे बाँधे दोय । 
ज्या-ज्या दूर सिधारिए, त्यां-स्यों 
atat छाँबी रावः पपिर दा स EE: 
नेद न्यून हने सकत नेक afe दर बसिकें ॥ 
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बिधिना देह RAT, कहूँ तासां कर जोरी। 
रख्धियो छेम-समेत, प्रेमकी अदभुत डोरी ॥ 

¢ 3 

देवीप्रसाद ` पूर्ण 

/ एक कहीं है तो दूसरा कहीं है, पर प्रेमके एक ही बाणसे 
| नके दिख एक साथ विधे ¡ ए हैं। क्या कहें हम इस 


हम तपते हैं यहाँ पर, वा तइपता यार 8, 

एक तीरे इश्क़ हे, A दो-दिलोंके पार है। : 
अब, इसे वियोग कहें या संयोग ? भिन्न होते हुए भी दोनो 
अभिन्न हैं ! सुना जाता है कि विरहीको दयालु दाताने दो अजीव 
| खिलौने बख्श दिये हैं-आँसु और आह ! खूब बदरी सकता है 
| इन खिलौनोंसे वह पगळा अपना मचछा हुआ दिल । अव और 
` जया चाहता है? चाहता क्या है, कुछ नहीं । पर उसके पास माज 
| ते मन-बहुळावकी चीजें हैं कहाँ? च आँखोंमें आँसू हैं, च 
| दिलमें आह्‌ । ; 
| l n 
YA $ ZA ie z amg क्या करे, 

जो साँस भी न छे सके, वह बाद बा Ta बा 
अब तो आहसे भी वह दिल बहलनेका नहीं । यह ह 


सँभळने दे मुझे, È ना-उमेदी, T BE ' 
कि दामाने ख़याले यार छूटा जाय कक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६छ ०26० by Arya Samaj 900०: )॥ ennai and eGangotri 


मुझे ज़रा, सँभलने तो दे, मेरी ना-उमेदी ! बड़ी आफ़त है। ल्‍ 
कया करूँ, मेरे प्यारेका ध्यानरूपी दामन तेरे मारे मेरे हाथसे| 
छुटा जा रहा है। | 

ओह ! केसी होगी उस पगले वियोगीको ना-उमेदी ! जिप्तको | 
बड़ी-से-वड़ी उमेद 'मरना” हो, जरा उसकी ना-उमेदी तो देखो | 
कितनी बड़ी होगी-- 

सुनहर मरने पे , हो जिसकी उमेद, 
ना-उमेदी उसकी देखा चाहिये । 
mqa 

पर यह ना-उमेदी सदा ना-उमेदी ही न रहेगो । इस AR | 

हो किसी दिन आशाका उदय होगा। मान छो कि विरहको | 
निराशामें एक दिन मौत भी आ जाय, तो भी कुछ विगड़नेका | 
नहीं; क्योंकि वह मौत एक. असाधारण मौत होगी । वह मोत, | 
मौतकी मौत होगी । अजी, कह देना उस घड़ी-- | 


मौत यह मेरी नहीं, मेरी क़ज्ञाकी मौत हे, 

क्यों डरू इससे कि फिर मरकर नहीं मरना मुझे । 

ठीक है, पर यह क्या वात है, जो विरहमें मतवाले प्रेमी | 
अक्सर मरनेकी बात उठाया करते हैं बया सचमुच वे लोग, | 


रोके रहतो हैं और दूसरी ओरसे उनका हसरत-भरा घागर || 
` दिल ! अब बोलो, वे कंसे और कहाँसे निकछ जायं? | 
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नाम-पाहरू दिवल-निसि, ध्यान gan कपाट। 
छोचन-निज-पद-जंत्रित, जाहि प्रान R बाट॥ 


तुड्सी 
क्षणमात्रको भी वह ध्यान हृदयसे नहीं टरता है-- 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोबत रात। 
हृदय तें बह स्याम मूरति छिन न इत-उत जात ॥ 
सूर 


दिन-रात तुम्हारा प्यारा नाम. पहरा दियाकरता है, तुम्हारा 
A ब्यान अस्तद्व रका कपाट है और जहाँ तुम्हारे चरणोंकी ओर m 
| नेत्रोंने ताला लगा खखा है; अब बताओ, प्राण किस मागसे 
i निकले ? प्राण अब भी निकलनेको अधीर तो बहुत हो रहे हैं, पर 
निकलें कंसे ? ये हठीली आँखें जब उन्हें निकलने दें-- 

बिरह-अगिन ag as समीरा | खास जरइ छन सोड सरीरा ॥ 

नयन aaa जर निज हित लागी । जरइ न पांतर देह बिरद्दागी ॥ 
तुल्सी 
तुम्हारा विरह अग्निके समान हैं। उसमें यह Sa Yu शरीर 
| mai ही जलकर भस्म हो जाय, क्योंकि मेरी साँसोंकी हवा 
0 उस आगको और भी प्रज्वलित कर रही है, पर पापी शरीर जलने 
| नहीं पाता, ये स्वार्थी नेत्र निरन्तर वहाँ जल वरसाते रहते हैं । 
ह नहीं सकते कि विरहकी afa क्या हैं 


भनि बिरही ओ धनि द्विया, S भस अगिन समाइ । 
--जायसी 


s 


—— NP 
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kas 
AMA 
प्रेमका आँसू खुद छछककर न जाने और क्या-क्या छलका |: 


हुआ है । अकथनीय है उस प्यारी बूँदकी महिमा । जिस आँलने| 
प्रेमका आँसु नहीं बहाया, उसके 'मीन-कञ्ज-खञ्जन? 
होनेसे कोई लाभ ! उस नीरस आँखका तो फूट जाना ही अच्छा, औ 
प्रेमी हरिश्रन्द्रने सच कहा है-- | 
फूट जायें वे आँखें जिनसे यँधा अश्कका तार नहीं । 
अथवा-- 
फूरं जाये आँख वह जिसमें कभी, ; 
प्रमका आँसू उमइ आता ai 3 
aR 
उस्ताद ज़ौक़ भी तो यही बात कह रहे हैं-- | 
जो चइम कि वेनम हो, चो द्दो कोर तो बेहतर । É 
इससे सराहना तो उसी आँखकी होनी चाहिये, जो प्रेमे $ 
आँसुओंसे सदा भीगी और भरी रहे। प्रेमपुर्ण panara है 
विखेरनेवाली आँख ही सौन्दर्यकी प्रभा धारण कर सकती है! | 
वेनम-चश्मको हम कमलको पंखड़ी केसे कहें ! E 
प्रेमियोंको या उनके आँसुओंको तुम करुणा-तरज़िणीमें को" || 
करते हुए क्यों नहीं देखते ? कवियोंकी बात दूसरी है। उन्हें | 
प्रतिभाकेवूछसे करा का मदसत कर ता है, अजो वे छोग मो | 
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दाते कहें या ओसकी बूंदें, हमें कोई आपत्ति नहीं । किसी तरह हो, 
| उन्हें दिखाना है अपना कला-कोशल, उन्हें प्रफुल्लित करना है 
कोविदोंका मनोमुकुल, सो खुशीसे किये जायें । हम क्या कहें, हम 
| तप्रेमियोंके आँसुओंको आँसू ही कहेंगे। हाँ, आँसूको आँसू न कहकर 
| | और कया कहें । वक़ौले हरिऔध किसी प्रेमीके जिगरपर एक फफोला- 
| पापड़ गया था । वही आज अचानक फूटकर बह रहा है। हा! 
| उसका इतना बड़ा अरमान आज कुछ दूँद बनकर निकल पड़ा है- 
i था जिगरपर जो फफोला-सा पड़ा, ` 

फूट करके वह अचानक ag गया । 

हाय ! था अरमान जो इतना बड़ा, 
आज वह कुछ बूँद बनकर रदद राया ॥ 
अब बताओ, जिगरी फफोलेके मवादको हम अनोखी 
| सूझसे मोतीका दाना कहें ? खेर, अच्छा हशी, जो फ i ह 
' गया, दद कुछ कम हो गया । रो लेनेसे दिलका गुबार ज़रूर कु 


| न-कुछ घुर जाता है। इससे- के 
| चल ĝe उसकी गलीम रो a 

फ दि आवे ! 
कुछ तो em TAN धो ya 


अच्छा भाई, रो लो । अगर तुम्हारे दिलका गुबार ZI 
JA बुछ घुल जाय, तो जाओ, उस गलीमें जरा रो आओ। q x 
| जाकर इतना ज्यादा क्यों रोया करते हो वया दो-चार बूँद 
| ARAR काम न चल जायगा ! नहीं। हरगिज़ नही 
| ag ! किस ढबसे रोइये कम-कम, 


हमें । 
शक्र हदसे ज्ञियादा ह ह WA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation hennai and eGangotri 
१६८ प्रमया 


अरे, दो बूँद आँसुओंसे कहीं दिलको आग बुझी है ? 
सुत्तसिल रोते द्वी रहें तो बुझे आति दिळकी, 
एक-दो आँसू तो और आग लगा जाते हैं! 
| 
x x x x | 
आंसू भी केसे चुलवुले होते हैं ! आँखोंमें छलकते ही दिने 
आशिक़का सारा भेद खोलकर रख देते हैं। कंसा लड़कपन है इ| 
भोले-भाले आँसुओंमें । सुकवि दर्दका एक शैर है-- ' 
ऐ आँसुओ, न आचे gg दिलकी वात लबपर , 
लड़के हो तुम कहदी मत ARU राज्ञ करना I 
कहते हूँ-तुम अभी वचे हो, कहीं दिली प्रीतिका भेद न खो] 
देना । पर वे तुम्हारी नसीहत क्यों मानने चले ? जिसे घर|. 
निकाल दोगे, वह भला तुम्हारा कोई भेद छिपाये रखेगा रहीम 
ने कहा है-- i 
रहिमन Agai नयन ढरि, जिय-दुख प्रगट करेइ । 
जादि निकारो रोह तं कस न भेद कहिं देइ ॥ 


रोना ही है, तब खूब दिल खोलकर रो लें । इन्हीं आँसुओंकी बद ५ 

लत तो आँखोंमें यह प्रकाश वना हुआ है। मुवारक हो प्रेमियों, 

चुलबुले आँसुओंका वचपन । परमातमा न करे कि कभी ये प्य | 
मनचले आँसू सुख जायें। इनके सूखते ही आँखोंके दिये बुझ जायेगे 
अंधेरा छा जायगा । हमारे मीर साहब कहते हैं-- | 

सूखते ही आँसुझोके नूर झाँखोंका गया, 

०कषजरी जाते. AA । 
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दिन-रात इसी तरह बहते रहें । जबतक प्यार न आवें, कम- 
से-कम तवतक तो इनका बहना वन्द न हो । न जाने कवसे यह 
' लालसा है कि ag दिन कव आयगा, जब ये प्रेममें पागल आँसु 
प्रियतमके चरणोंको पखारंगे-- 
यों रस भीजे रहें “घन आर्नेद' रीझें सुजान! सुख्प RN | 
चायनि वावरे नेन कतै असुचानिसों रावरे पाय TA 
जिस दिन ये उन प्यारे पैरोंको पखारेंगे, उसी दिन इन्हें हम 
वड़भागी कहेंगे । क्योंकि उस दिन अपने पटके aasa प्रियतम 
इन्हें पोंछ देंगे । धन्य ! 


aigas अपने anadi लालन पोंछि कर वइभागी ॥ 
हरिश्चन्द्र 


पर शायद ही इस जीवनमें ये कभी बड़भागी हो पाये । उनके 
यहाँ पघारनेकी कोई आशा नहीं । तब इन अभागे आँसुओंको पहुँच 
:| उन चरणोंतक कैसे हो सकेगी ? एक उपाय है। यदि परोपकारी 
' मेघ किसी तरह इन आँसुओंको लेकर प्यारेके आँगनपर टुक वरसा 
दें, तो इनकी साध अवश्य पुरी हो जाय । चाहें तो वे कर सकते 
| हं, क्योंकि दूसरोंके ही लिये उन्होंने शरीर धारण किया हैं 
` पर काज देहकों धारि फिरौ परजत्य जथारथ हे दरो । 
` निधि नौर सुधाके समान करो, सब दवी विधि सञ्जनता सरसो ॥ 
'घनभा्नेद? जीवन-दायक हौ, कछु मेरियो पीर दियं परसो | 
कवहूँ चा विसासी सुजानके आंगन, मो अेसुवानों ले बरसों ॥ 
| इतना उपकार यदि दयालु मेघोंते कर दिया, तो समझ लो, 
| इनका जीवन सफळ हो गया । उस आँगनपर इन्हें प्रियचरण तो 
| किसी तरह छुनेको मिल जायेंगे । अतएव प्रेमी फिर एक बार 


E घोंसे हाथ Ee 
| YA ह्‌ जोइकार विनय क NGU aias Collection. 


IA 
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कबहुँ चा बिसासी सुजानके आँगन, मो मेंसुवानकों के बरसो । 


पर खेदका विषय है कि कुछ कवि-कोव्रिदोंने इन | 
आँसुओंका एक तरहसे मज़ाक उड़ाया है। इन करुणाकणोंको 
अतिशयोक्ति अलंकारसे अलंकृत करनेमें सरस्वतीके उन दुलारे | 
सपुतोने कमाल किया है। बया कहा जाय उनकी विचित्र |. 
प्रतिभाको ! देखिये, महाकवि बिहारीने नीचेके दोहेमें केसी | 
कमनीय काव्य-कला दिखायी है-- 
गोपिनके क्षेसुवनि-भरी, सदा अलोल अपार । 
. डगर-डगर ने ह्वौ रही, बगर-बगर के बार ॥ ji 
डगर-डगरमें, गली-गलीमें, घर-घरके द्वारपर गोपिकाओंके | 
आँसुओंसे भरी हुई कभी न सूखनेवाली एक अपार नदी बन गयी है। | 
मीरसाहबने भी रो-रोकर अपने यारकी गलियोंमें कई बार| 
दरियाकी धारें बहायी थीं । ै 
उन्हीं गलियोंम जब रोते थे इम 'मीर? 
कई दरियाकी घारे हो गई हैं। 
पर नेकदिल नज़ीरको अपनी प्यारी बस्तीका अब भी बहुत 
कुछ खयाल है। वह गरीबोंके घरोंकी खैर मनाते हैं। उन्हें डबोग | 
नहीं चाहते, इसी किये आप अपने यारकी गली में रोने नहीं जाते! % 
अगर कहीं वहाँ जाकर हज़रतने रो दिया, तो हर एक घर 
आस-पास पानी-ही-पानी हो जायगा । कहते हूँ-- ह; 
रोडगा mè तेरी गळीमें अगर में यार! 
पानो-ही-पानी दोगा हरेक nè आसपास । AA 
मेहरवान ! खुदाके वास्ते ऐसा भुलकर भी न कीजियेगा। ब | 


कविवर तोषका अत्युक्तिपपाण्डित्य देखिये । इनका साधारण 
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है। 
Aa 
| 
| 
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| नालेसे काम न चलेगा । तोषको इन सबसे सन्तोष नहीं । यह तो 
| बाँसुओंका एक महासागर वनाकर ही दम लेंगे। सारे ब्रह्माण्डः 
। को ही जलमय कर देंगे। बलिहारी ! 
गोपिचुके gaa को नीर पनारे भये, बहिकें भये नारे। 
aag सों भइ नदियाँ, नदियाँ नद हूँ गये काटि कगारे॥ - 
बेगि चलो तो चलो घ्रजकों, कवि तोप कहें ब्रजराज दुलारे ! 
चै नद चाहत सिंघु भये, णब नाहि d AE जलाहल सारे ॥ 

मीर साहवकी भी एक शर्त है। सुनिये-- 

शर्त यह aan हममें हे, कि A कळ, 
सुबह उठते ही awa g कल । 

' रहने भो दीजिये अपनी यह शर्त, जनाव ! गरीब आलमने 
| आपका ऐसा क्या विगाड़ा है, जो उसे आप. कळ सुबह ही डूवो 
| देनेको कमर कस रहे हैं ? 
| ऊपरकी इन तमाम पररक्तियोंको पढ़ या सुनकर आपका सरस 
' हृदय किस भावसे प्रभावित हुआ है ? कवियोंको इस अतिरञ्जनासे 
| थोड़ी देरके लिये आपका मनोरञ्जन भले ही हो जाय, पर प्रेमपुण 
| करुणाधारामें भी आपका सरस हृदय इबकर तन्मम होगा, JINA 
॥ हमें महान्‌ संदेह है। यदि आँसुओंकी कविताने हमारी आँखोंसे दो 
/ ` aga टपका दिये, तो वह कविता ही बया हुई! मनोरञ्जनके 
| छिये और भी तो अनेक रस हैं, बेचारे करुणरसको तो कृपाकर 
| कलाकार कवियोंको अपने भाग्यपर यों ही छोड़ देना चाहिये । 
कविश्रेष्ठ कालिदासने मेघटूतमे एक स्थळपर लिखा है 
हः mawa" जललवमयं सोचयिप्पतयवश्यं 
i cc-0.P MA Aa SAT ; 
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अर्थात्‌-- 
तेरे हूँ agy सखा, देगी aaa agma | 
सरस हृदय जन होत हैं, बहुधा सुदल सुभाय ॥ 
| 
कई दरियाकी घारे हो गई हैं! अथवा “वे नद चाहत 
सिन्धु भये, अब नाहि तो GE जलाहल सारे' या 'डगर-डगर | 
ने है रही, बगर-बगर के बार” अथवा 'पानी-ही-पानी होगा|. 
हरेक घरके आसपास' या 'सुबह उठते ही आलमको इुबोवेगे ' 
कल' आदि अतिशयोक्तिपुर्ण पंक्तियाँ भी क्या | 
तेरे हूँ aq, सखा, देगी भअबस वद्दाय। 


अजी, रामका नाम लो । यहाँ वह बात कहाँ ! 

x x x x É 

कवियो ! आँसुओंको ओसको बूंदें क्यों कहते हो A| 
बूँदोंको आँसु कहो तो एक वात है। हाँ, सचमुच ये ओसको || 
दुँदे नहीं हैं ! किसी विरही प्रेमीके साथ रो-रोकर रातनेंगे। 
आँसू गिराये हैं, क्योंकि ये तो तुम जानते ही हो कि-- 
WA हृदय जन होत हैं, वहुधा uza सुभाय ॥ 

फिर भी तुम राज्िके इन अश्रु-विन्दुओंको ओस-कण कहते 
ओस-ओस सब कोइ कहे, aig कह न कोय । 

मो विरदिनके सोकमें, रेन रही है रोय ॥ 


जाय अंकित कर रे ai म Collection as | 
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| ‘Jn the moon thou sendest thy love-letters to 
me,” said the night to the sun, “I leave my 
answers in tears upon the grass.” 

già रात्रि कहती है--“चन्द्रमाके द्वारा तुम मुझे प्रेम-पत्र 
भेजा करते हो । मैं तुम्हारे उन पत्रके उत्तर घासपर अपने 
| आँसुओंमें छोड़ जाती हूँ ।' 
कैसा मर्मस्पर्शी भाव है ! आँसुओंको ओसको Ja मानने, 
| और ओसकी बूंदोंको आँसू माननेमें, कवियों ! पृथ्वी-आकाशका 
A अन्तर है या नहीं ? पहले भावमें केवल मनोरञ्जन है और दूसरे- 
| में रसात्मक हृदय-स्पर्श । | 
इसी तरह नीचेके इन दो भावोंमे भी कितना बड़ा अन्तर 
: अर््ताहुत है। एक तो बही मीर साहबकी वात है, यानी, 
| सुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे हम' और दूसरा भाव. यह 
| है। अब स्वाभाविकता उसमें है या इसमें ? 

| 

| 

| 


ज 


अँसुचनिके परबाहमें अति Ra डेराति। 
कहा करे, नेनानिकों नींद नहीं नियराति ॥ 
आँसुओंके प्रवाहमें कहीं डूब न जाय, इस डरसे, क्या करे, 
| वेचारी नींद आँखोंके पास आतीतक नहीं । रोनेवालोंको सोना 
कहाँ । कवि-कुल-गुरु कालिदास भी यही शिकायत कर रहे हैं-- 
सस्संयोगः क्षणमपि भवेत्‌ स्वप्नजोऽपीति निद्रा- 
माकाइक्षन्ती नयनर्साललोरपीडरुद्ावकाशाम्‌ | 


| चइति तनिक नींद झुकि आये । सति सपने झपनो पति पाबे । 
| दे असुवा नेन अरि छेहों ! लगन पलक डिनहूँ नहि देहीं ॥ 


--लक्ष्मणसिंद 
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न आवे नींद, ऐसी कुछ ज़रूरत भी नहीं । आँसुओंका 
अवाह न रुकना चाहिये, क्योंकि-- 


पूरोस्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोके क्षोमे च हृदयं प्रलापेरेच धायंते॥ 


भवभूति 

तालाब जब लवालब भर जाता है, तव वाँध तोड़कर उसका | 
पानी वाहर निकाल देना ही बचावका सुगम उपाय होता है।| 
इसी तरह अत्यन्त शोक-क्षोभित व्याकुल मनुष्यके हृदयको 
अश्रुपात ही विदीर्ण होनेसे बचा लेनेका एकमात्र उपाय है। 
वह प्रवाह केसे रुक सकता है । दिलने आँसुओंका एक भारो| 
खज़ाना जमा कर रखा है | वहाँ पानी-ही-पानी भरा है। सो|. 
अश्रुप्रवाह किसी भाँति रुकनेका नहीं। डर इतना ही है $#| 
कहीं वह प्रवाह प्यारेकी याद दिसे धोकर न बहा दे। यहु 
कर सकेगा । यह उसकी ताक़्तसे वाहरकी बात है | 


याद डसकी दिलले घो दे, ऐ चइ्मेतर, तो मान , I 


अव देखनी मुझे भी तेरी रवानियों El za 


बहने दो, प्रेमाश्रु-प्रवाह बहने दो । प्रेमके आँसू बहानेसे a 
चह प्रियतम मिलेगा | रोनेवाले हो उसे आते हैं, हसते 
नहीं । अपनी रुचि ही तो है । इससे, भाई, ! उसके AA 
होकर तुम तो खूब रोये जाओ-- ' | 

“किरा” हँसना दूर कर, रोनेसे कर प्रीत। 


A ० 


बिन रोये q- Ug 
न री क्या | पाइये  भेम-पियारा मीत l ; 


: 
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| आसुओंकी महिमा कौन गा सकता है ! (अपनी यह्‌ अश्रु- 
धारा हमें बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि यह हमें उस प्यारे 
। निठुरकी प्रीतिके सुन्दर उपहारमें मिली है-- 


क्यों न हो हमारी अश्रु-धार अति प्यारी हमें, 
वह तो तुम्हारी प्रीतिका दी उपद्दार है। 
--गोपाल्शरणसिंह 


और इन आँसुओंसे हमारी इज्जत-आवरू है-- 


किसीको किसी तरह इज्जत है जगं, 
मुझे अपने रोनेसे ही आबरू हे। F 
द्द्‌ 
सच मानिये, ये प्यारे आँसू न होते, तो आज हमारे जख्मी 
| जिगरके सैकड़ों टुकड़े हो गये होते-- 


हम कहेंगे, क्या, कहेंगे ag सभी 
आँखके आँसू न दोते ये m; 
aaa हम हो गये A कभी 
सैकड़ों टुकड़े हुआ Au जिगर। 
--हरिओध 


हमारे पापोंको धोकर हमें यदि किसीने शुद्ध किया तो इन 
| प्रेमके आँसुओंने ही । ग्रालिबने क्या अच्छा कहा हैं 


रोनेसे जोर ze बेबाक हो गये, 
धोये गये दस इतने कि बस पाक दो गये । 
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प्रेमीका हृदय 


प्रेम-शूल्य हृदयको हम कैसे हृदय कहें । हृदय तो वही, जो 

प्रेम-रससे परिपुर्ण हो सच पुछा जाय तो प्रेमका दूसरा नाम हृदय 

है, और हृदयका दूसरा नाम प्रेम। हृदयवान्‌ अवश्य प्रेमी होगा ओर 

प्रेमी जरूर सहृदय होगा। प्रेमको पीरका मम हृदयवान्‌ ही जानता | 

है । इश्क़्की दीवानगीका मजा.दिलदार ही उठा जानता है। | 
अजी, जिस दिलमें किसीके लिये दीवानगी न हो, वह दिल, ' 

मेरी अदना रायमें, दिल ही नहीं । कहा भी है-- 

चह सर नहीं, जिसमें कि हो सौदा ना किसीका, 

वह दिल नहीं, जो दिल न हदो दीवाना किसीका । | 

कितना mand और कोमल होता है प्रेमीका प्रमत्त हृदय! | 

भाबुकता-ही-भाबुकता भरी होती है उसके अमल अन्तस्तलमें । | 
प्रेमकी सरसता उस पगलेके हृदयमें इतनी अधिक भर जाती है कि 

वह उसकी मस्तानी, रंगीली आँखोंमें छलकने लगती है। अहा ! कैसा | 
होता होगा वह प्रेमपुर्ण हृदय, कैसी होती होंगी वह मतवाली आलें! 

हिरदे माहीं in जो नेनों झे आय । | 

सोइ छका, हरि-रस-पगा, वा पग परसों घाय ॥__ i 

क्यों त उस मतवाले दिलवालेके पैर चूम लिये जाये । क्यो 

न उस adaa संतकी जूतियाँ उठाकर सरपर रख ली जाये 


na 
zi 


x X x A भी 

भाई, इसमें सन्देह ही क्या कि हृदय न होता तो प्रम 

न होता-- E 
८हीहा? मा AAA Vigga ध्षीव्माद्ोती | 
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| आफूत इतनी ही है कि अपना होकर भी वह प्रेम-मववाला 

हृदय किसी दिन अपना नहीं रह जाता । बेचारे दिलवालेको 

qa बेदिल हो जाना पड़ता है। गोया दिछका रखना कोई 

जुर्म है । कहाँ जाता है, क्या होता है, यह कोन जाने-- 

किस तरह जाता दे दिल, येदिलसे पूछा nÈ । ` 
मजहर 

. सुना है कि उसे अपने प्यारे दिलके छित या लुट जानेपर भी 

| दिली दीवानगीका एक खास आनन्द मिला करता है। यह भी सुना 

N गया है कि उसकी सबसे पवित्र वस्तु किसी हठीले देवताके चरणोंपर 

| चढ़ जाती है, उसको सबसे महँगी चीज़ किसी प्यारे गाहकके हाथमे 

| पहुँच जाती है । उसे अपने वेज्ञार दिलकी क़ो मत भी खासी अच्छी 

| मिल जाती है । खासकर उस दिलका दद तो उस अनोखे गाहक- 

| को वहुत पसन्द आता है। एक बेदिलने क्या अच्छा कहा है-- 

za दिल कितना पसन्द भाया उसे, 

मैंने जब की आहद, उसने वाह की । 

| खैर, अच्छा ही हुआ, जो ऐसा दर्दीला दिल बिक गया, 

| छिन गया या लुट गया । सचमुच ऐसा दिल एक आफत ही है। 

| उस्ताद जौक़ने कहा है | 

दिळका य हाल दै, फट जाय दै सौ जायसे ओर, 

अगर यक जायसे इम उसको रागू करते ह 

| रे, रफू करके उस फटेकटे दिलका करते ही क्या ! ऐसा 

| हृदय तो जान-मानकर गँवाया गया है । बात यह है न, कि मर- 

| भिटकरही अपनी कोई प्यारी चीज़ हासिल होती है। दिल इसीलिये 

| दे दिया गया है कि प्रियतमके मागके प्रत्येक रज-कणमें वह समा 

| जाय, या उस प्यारेकी गलीका वह खुद ही ज्ञरंः-जरंः बन जाय। 

| सूने जिगरसे लिखी हुई 'जिगर' की सरस सूक्ति तो देखिये 
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यों मिले zama मिटकर मुझे हासिल मेरा, 

ज्ञरऽज्जरेः तेरे कूचेका बने दिल सेरा । 

हृदयका केसा दिव्य ख्पान्तर हो जाता होगा उस दिन। क्लिको 

इस तरह गवा देनेका यह गहरा भेद खुल जानेपर किस दिलवालेके 
दिलमें बेदिल हो जानेकी एक मीठी हूक न उठती होगी ! 

x x x x 

निर्मल तो बस प्रेमीका ही हृदय होता है। उसे हम J 

दर्पण कह सकते हैं--- | 

RÈ भीतर आरसी, सुख देखा नहिं जाय। 

सुख तो aadi देखसी, Rest दुबिधा जाय ॥ 


| 
दुविधा इूर हो जाय तो हम न केवळ अपनी ही gal 


बल्कि अपने मित्रका भी चित्र उस दर्पणमें देख सकते हैं । कैश 
सच्चा है वह दिलका आईना-- 
Res क्षाईनेमें है तसबीरे यार, द 
जब ज़रा गदंन झुकाई देख ली। | 
अपना सचा रूप और उस सिरजनहार साईकी सूरत हृदग | 
दपणमें हम प्रमकी मदिरा पीकर ज़रूर देख सकते हैं। धन्य है प्रेमीक' 
हृदय-मुकुर, जिसमें उस प्यारे मित्रकी झाई सदा झिलमिलायों 
करती है। वह्‌ तसबीर दिलके आईनेमें उतर कैसे आती है! कहा | 
आकर वह अपनी अलबेली तसबीर दिलपर faar जाता होगा” 
भीतरके कपाट तो सदा वन्द ही रहते हैं। दिल खुलता ही कब है| 
खुलता नहीं दिल बन्द ददी रहता हे हमेशा, i 
क्य जाने कि भा जाता है तू इसमें किधरसे । 
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कविवर विहारी अपने आश्रर्यको और भी अनोखे ढंगसे प्रकट 
| रह हैं ! कहते हैं-- 

देखों जागत IRA, साँकर लगी कपाट। 

कित ह्वै आवतु जातु भजि को जाने किर्हि बाट ॥ | 
कौन जाने, वह काला चोर किघर होकर आता है और दिल- 
पर अपना चित्र खिचाकर किस राहसे कव भाग जाता है! 

x x x x 

हाय री, प्रेममय हृदयकी विरह बेदना ! कितनी करुणा और 
सरसता बहा करती है तेरी धवलूधाराके साथ ! किसे थाह मिली है 
॥| तेरी तरुण तरलूताकी ।कौन यथार्थ वर्णन कर सकता हैतेरी मधुमयीं 
| उनोजताका ! स्वयं हृदय भी शक्तिहीन हो गया है। दिलमें भी अब 
[| ताक़त नहीं, जो अपनी वेदनाका चित्र खींचकर किसीको दिखा 
' सके । उसे पड़ी ही वया अपनी तसबीर खिचाने और फिर उसे 
 दुनिर्यांको दिखानेकी । प्रेमीके पास सिवा उसके वेदनामय हृदयके 
| ओर है ही क्या ! अपने प्रियतमके प्रीत्यर्थ यही प्रेमीको सबसे प्यारी 
| वस्तु है, सबसे पवित्र भेंट है.। उसे आप प्रीतिके उपहारमें देते 
| हुए अपने प्रेमपात्रसे किस सादगीके साथ कहते हैँ 
में जाता हुँ दिलको तेरे आ 
| भेरी ` तझको दिलाता गा॥ 
JA y याद तुझ WA 
| गरही पागल-हृदय प्रेमीका हृदय है। यही दिल कट हैजो 
| किसीका दीवाना हो चुका है। यह वही दिल है जिसपर कविते कहा है- 
| दिल वही दिल है कि जिस दिछमें तेरी याद रदे | 

IRN 
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प्रेमीका मन 


क्यों बेचारे मनके ही मत्ये सारे दोष मढ़ रहे हो ? मन 
दोषोंका ही आगार है, गुण क्या उसमें एक भी नहीं ? क्या वह्‌ | 
बन्धनका ही. कारण है, मुक्तिका हेतु नहीं है? माना कि वह चङ 
है, चुळबुळा है, एक ठौर रमता नहीं, पर कया उसे तुम प्रेमकी डोरी 


उसका नाम चालीस सेरा 'मन? रख दिया गया है-- 


उडत-फिरत जो तूल सम जहाँ-तहाँ AFTA | 
ऐसे दरुये को घरचो कद्दा जानि “मन? नाम ॥ 


पर वह मन हाथमे आ सकता है, वशमें किया जा सकताह। 
Ti इधर-उधर उड़ता-फिरता है, जबतक वह fart 
वासनाओंमें छिप्त हो रहा है । प्रेमहपी बाजके चक्करमें आते ह|. 
वह चञ्चल पक्षी अपनी सारी उछलछ-कूद भुल जाता है-- | 
मन-पंछी तबलूगि उड़े बिषय-बासना माहिं। 
अम-बाजकी झपरमें जब छगि आयो नाहि॥ A 

- अमका वाज उसे मारता नहीं, उसका केवल mai 
ता हैं। एक ही झपटमें कौएको हंस बना देता है। E 
साहव कहते हैं-- Ei 
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पहले यह मन काग था, करता जीचन-घात । 
अब तो सन हंसा भया, मोती चुग-चुग खात ॥ 
। अब आ गया होगा सारा भेद समझमें । मनको कौन बुरा 
| ? कहा है l 
'क्बिरा! सन परवत हता, अब में पाया कानि | 
Ja लागी प्रेमकी, निकसी कंचन-खानि ॥ 
प्रेमकी टाँकी लगानेकी ही देर है । जितना आतन्दलूपी 
झन चाहो उतना ले सकते हो । अतएव मन बन्धनका ही नहीं, 
| प्रक्षका भी कारण है । विषयी मन जीवको जगज्जालमेँ फंसाता 
है, तो प्रेमी मन उसे बन्धन-मुक्त कर देता हैं। 


x TX 320 ER 
निस्सन्देह विषय-विहारी मन महात्‌ मोहकारी X z 
| इदायी है । विषयोंकी ओर उसे क्यों जाने देते. हो? उ र 
|| जितना जल्दी हो सके अथाह प्रेम-पयोधिमें डबा दो, T 
;| पीछे तुम भी महाकवि देवकी तरह पछताते ही रह जा 
| व्रजो हों जानतो, कि जैदै तू बिषेके संग, 

प्रे मन मेरे, द्वाथ-पाँव तेरे तोरतो ; 
आजुलों हों कत नर-नाहनकी नादीं सुगि, . 
` नेहसों निहारि R बदन निद्दोरतो । 
चलन न देतो “देव! चंचछ अचल S 
ags चितावनीन सारि छेद सोरतो ; 
भारी प्रेम-पाथर नगारो दै गरे सा बॉँथि ES 
राधा-बरःबिरुदुके बारिधिमं 
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कहते -Ñ यह जानता होता कि तू मुझे त्यागकर i 
हाथ चला जायगा, तो रे मेरे मन ! मैं तो तभी तेरे gati 
कर तुझे लूछा-लेंगड़ा कर डालता । तेरे कारण आजतक न जाओ 
कितने नर-पतियोंकी नाहीं सुननी पड़ी है । सो तो न सुननो पडता 
उनके मुखकी ओर तो न ताकना पड़ता ! ऐसा जानता तोते 
सारी चञ्चलता भुला देता, तुझेअचल कर देता। चेतावनीके चाड 
मार-मारकर तुझे विषय-पथसे लोटा ही लेता। अरे, बड़ी भुळ हुई| 
तुझे तो मैं डंकेकी चोटसे तेरे गलेमें प्रेमका भारी पत्थर ataa 
श्रीराधिका-रमण कृष्णके विरद-वारिधिमें इबा देता तो अच्छा होता 

इसमें सन्देह नहीं कि मन है महानु बलवान्‌ ! उसका नि 
करना अति कठिन है, वह मदोन्मत्त मातङ्ग है। निर्भय विप 
वनमें विचर रहा है। कौन उसे बाँधकर वशमें कर सकता है|. 


यह बात सहज तो नहीं है। कठिन अवश्य है, पर atr व 
सकता हैं । प्रेमकी मजबूत जंजीरे पैरोंमें डाल दो, आप ही सा| 
निरङ्कुशता भूल जायगी । हाँ, यह साँकड़ हो ऐसी है-- | 
मन-मतंग मद-मत्त था फिरता गद्दर गँभीर । | 
दोहरी तेहरी चौद्दरी परि ag प्रेम-डजीर ॥ 


क|. 

अभीतक तो यह मन मोह-पङ्कमें ही फंसा है, प्रेम-सरोबर 
समीप गथा ही कब है। भगवानुके चरणरूपी कमलोंके वनमें उरी 
कब कीड़ा की है? उस अनुराग-सरोवरमें एक बार प्रवेश भरर 
पाय, फिर उसमेंसे कभी निकळनेका नहीं । वह जगह ही ऐसी || 
अभीतक लोक-सौन्दर्यंपर ही तुम्हारा सतृष्ण मन मो हित रहार. 
»अम-सरोवरमें इसने अभी अवगाहन किया ही कब है? अमी 
इसन रूप-तरंगोंके ही साथ केलि-कलोळ किया है, अभी यहं ० | 


; ui Ia मजा छुछ भौर ही होवा ; 
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| गांसारिक रस तो हैं ही क्या, प्रेमहीन निर्गुण ब्रह्म-रस भी उसे 
नीरस ही प्रतीत होता हैं । वेदान्तवादी महात्मा उद्धव विरहिणी 
रेवरजाङ्नाओंको निर्गुण ब्रह्मोपासना आज बड़े सस्ते भावपर बेच 
हे हैं, पर वे गवार गोपियाँ उसे मुलीके पत्तोंके भी भावपर 
ते| नहीं ले रही हैं। वे उसके बदलेमें उनका कृष्णानुरक्त मन चाहते 
॥ हं। सो असम्भव है । देना भी चाहें तो उनके पास उनका मन 
है कहाँ ! वह तो प्यारे कृष्णके साथ कभीका चला गया । अब 
| उद्घवके ब्रह्मको बेचारी क्या दे! दस-वीस मन तो उनके हैं 
नहीँ | मन तो एक ही होता है-- 

| ऊधो, मन न भये दस-बीस | 

एक जु हुतो सो गयो स्माम-सँग को आराधे ईंस ! 


घूर 
जिस मनपर प्रेमका गहरा रंग चढ़ चुका, उसपर अब 
m, शाख-जानका रंग कैसे चढ़ सकेगा । कहाँ सरस प्रम, 
| कहाँ नीरस ज्ञान। a i 
सूरदास यद्द कारी कामरि चढ़े न दूजो रंग । 


x x x x 
| हमारा यह मन मोह कंसे छोड़ सकता है। यह तो जत्मसेही 
| मोही है, निर्मोही कैसे हो सकेगा। सौन्दर्योपासक तो एक नंबरका 
| है। आँखोंमें किसीका सुन्दररूप समाया और यह उसका बेदाम 
| का गुलाम बन गया! सोन्दर्योपासनका अपना स्वभाव तब कैसे छोड़ 
| सकता है? अपने हगू-दीवानोंको मन महाराज भला बरखास्त क 
| सकता है! विहरणशीळ यह है ही। यह भी आदत इसकी छुड़ायी जा 
| रही है! सो असम्मव है। एकान्तवास यह सैलानी मन कर ही नहीं 

| ` सेकता। यह्‌भी कहा जाता है कि यह किसीको अपने हृदयमें घारण 
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न किया करे। न यह किसीके हृदयमें रमे, न किसीको 
हृदयमें रमाये। ये सव साधनाएँ इस वेचारेसे सघनेकी नहाँ।| 
हाँ, एक रास्ता अभी है। वह यह कि--. 
मनमोहन सां Ag करि तँ घनस्याम निहारि । 
इंजयिहारी सों बिहरि गिरधारी उर धारि n | 
। Êi 
रे मन ! तुझे मोह-त्यागकी आवश्यकता नहीं है । यदि तु| 
किसीसे मोह करना ही है, तो प्यारे मन-मोहनसे मोह कर । देख,| 
qË जितने मोहक पदार्थ हैं, वे सब परिणाममें रंग-रसहोत 
जँचते हैं, किन्तु विश्व-मोहन श्रीकृष्णका मोह, वस्तुतः प्रेम, सदा 
एकरस रहता है । सोन्दर्योपासना भी मत छोड़ । यदि तू किसीबो | 
सुन्दरता देखना चाहता है तो श्रीघनश्यामका रूप-रस पान कर।| 
उनका सौन्दर्य अनन्त और नित्य है; और सौन्दर्य तो अन्तमं क्षीग| 
और नष्ट हो जाता है। यदि तेरी इच्छा किसीके साथ विहार करे | 
की है तो कर, कोई रोकता नहीं । परश्रीकुञ्जविहारीकेसाथ विहार 
कर | बोकि उस विहारीका ही विहार सदा एकःसा aiaa |. 
है, और विहारोंसे तो अन्तमें विराग हो जाता है। और यदि 
तू किसीको हृदयमें धारण करनेकी अभिलाषा करता है, तो कर 
कोईतेरा वाधक नहीं। पर गिरिधारीको धारण कर, क्योंकि वह |, 
परम भक्तवत्सल हैं। जिसने गोवधनगिरि घारण करके इन्द्रके रोषे || 
ब्रजको रक्षा की, वही एक धारण करने योग्य है। सो, हे मतं l 
aaga सों मोह करि त पनस्य निहारि । | 
ङजाबद्दारी सों बिहरि गिरधारी उर धारि ॥ 


M Ss ` 
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| Aaaa सत्सङ्ग 


प्रेमी रैदास आज फूले नहीं समाते हैं। प्रेम-मग्त होकर 
| आप गा रहे हैं--- 
आज दिवस खेड asam, 
सेरे ग्रह आया पीवका प्यारा । 
| बलिहारी ! आज मेरे घर प्रियतमका एक प्यारा पधारा है। 
3 धन्य है आजका मङ्गलदिवस ! उसके स्वाग्रत-सत्कारसे आज मुभे 
अवकाश ही कहाँ । आज मेरे यहाँ महामहोत्सव है । सुरँ, उस 
| प्रेम-पुरीसे वह क्या सँदेसा लेकर आया है । 
i कृष्ण-सखा उद्धवका दर्शन पाकर गोपियोंने भी तो गद्गद 
' होकर कहा था-- 
ऊधो, इम आजच भई वइभागी। 
जैसे सुमन-गंध È mag पवन मधुप AITA ॥ 
अति आनंद चढ्यौ Saini, परे न यह सुख त्यागी । 
बिसरे सब दुख देखत तुमकों, स्यामसुंदर दम छागी ॥ 


उद्धव ! तुम्हें देखकर आज हमने मानो अपने प्यारे क्ृष्णको 
| ही देख लिया। हमें आज उननेत्रोंका दर्शन मिल रहा है, जिन्होंने 
कृषणके रूप-रसका अहोरात्र पान किया है।तुम हमारे ्यारेके प्यारे 
हो । भले पधारे हो। विराजो, व्रज-राज-कुमा रका सदे आ सुनाकर 
हमें इतार्थेकरो । तुम्हारे सत्सङ्ग-ळामसे कौत कत्य नहो जायगा? 
प्यारे कृष्णकी परमानुरागिणी गोपियोंके अपुवं सत्सञ्गसे विज्ञवर 
उद्धव भी कतार्थ हो गये । प्रेमियोंका सञ्ज बड़े-बड़े जञाचियोंको भी क्या- 
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से-याकरदेता है, इसे आप उद्धवके ही मुखसे सुनें । प्रेम-प्रतिमा 
ब्रजाङ्कनाओंसे श्रीकृष्णके परम मित्र उद्धव, सुनिये, कयाः T g- 
तुम्हरे दरस भगति मैं पाई। वह मत व्याग्यो, यह सोत भाई ॥ 
तुम मम गुरु, मैं शिष्य तुम्हारो । भगति सुनाय जगत ma | 
अलौकिक प्रभाव है प्रेमियोंके सत्सङ्गका। उद्धवजी महाराज | 
कया बनकर तो ब्रजमें आये थे, और क्या होकर चले ! क्या | 
हुआ उनका वह सब अत्युच्च अध्यात्मवाद ? अच्छा मुंडा \ 
वेदान्त-केसरीको उन गवार गोपियोंने ! 
EIT x x | 
उन्हींसे प्रीति करो जो अपने प्रियतमके प्यारे हों, प्रेमको | 
मदिरामें चुर रहते हीं, आठों पहर मस्तीमें झूमते रहते हों, इएक़के | 
रसमें छके रहते हों। भाई, प्रभुके ऐसे ही लाइलोंका A करो- | 
आठ पहर जो छकि रहैँ, मस्त झपने द्वाल। | 
“पळू? उनसे प्रीति कर चे साहिबके लाळ ॥ 

पर ऐसे ऊँचे प्रेमी मिळते कहाँ हैं । क्षणमात्र भी ऐसे 
प्रेमीका साथ हो जाय, तो प्रेमका निगूढ़ रहस्य समझनेमें ९ |. 
देर ही कितनी छगे । देखते-ही-देखते कुछ-का-कुछ हो जाम) । 
पर वह रामका लाइला कहीं दिखायी भी तो दे । कया 7१ 
ऐसा प्रमी कहीं आजतक मिला ही नहीं d 
प्रेमी हूँढ़त में फिरों, प्रेमी Re न कोय। 

यदि कहीं मिल जाय तो, फिर क्या पुछना-- 


प्रमीसे प्रेमी मिले, सहज प्रेम दृढ़ दोय | 
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यों तो बहुतेरे दुनियावी आशिक मिले, पर उस मालिकका 
सचा आशिक़ तो हमें कोई नहीं मिला--- 
दिल मेरा जिससे asa, कोई ऐसा न मिला; 
छुतके बन्दे मिले, ai बन्दा न सिला। 
अकबर 
इसीसे अव यहाँ जी नहीं लगता-- 
इन उजड़ी हुई Rai जी नहीं लगता , 


है जीमें वहों जा बसें वीराना जहाँ द्दो। ie 


इन बने हुए प्रेमियोंके साथ रहनेमें अव दिल घबरा-सा रहा है। 
कया समझ रक्खा है इन भले आदमियोंने प्रेमको ! ऐसे तो पचासों 
मिलते हैं, पर वैसा एक भी नहीं मिलता । किसके आगे यह दर्दभरा 
दिल खोलकर रखा जाय, किसके दरपर अपना रोना रोया जाय। 
सुननेवाले बहुत हैं, पर सुनकर मर्मतक पहुँचनेवाला कहाँ है ! हाँ, 
हुसनेवांले यहाँ बहुत हैं। इसीसे तो जीमें आता हे कि 
रहिए अब ऐसी जगह चलकर, जहाँ कोई नहों। 
हमसख़न कोई न हो, जो हमज़बाँ कोई न दो। 
बेद्रो-दीवार-सा इक घर बनाना चाहिये, 
कोई waa न दो, A पासवों कोई न दो। 
पढ़िए गर बीमार तो कोई न दो तीमारदार, 


और झगर मर जाइये तो नोहदाइवाँ कोई न pl 


चलें किसी ऐसी जगह चलकर डेरा डाळ दें, जहाँ कोई न 
हो । न हमारी बात कोई समभे, न हम किसीकी समझें। रहनेको 
| कोई ऐसा घर बना लें जिसमें न तो दर हो, न दीवार ! वहाँ न 
| कोई संगी-सा्री/हो। कोई लोही, नीता फ 
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जायें तो कोई दवा-दारू या सेवा-शुश्रषा करनेवाला भी न हो। 
और जो मर जायें तो वहाँ कोई रोनेवाला न हो । 
माना कि संसारमें भोग-विळासोंके पर्याप्त साधन हैं, सभी 
प्रकारके सुख सुलभ हैं, और अपने अनेक सगे-सम्वन्धी तथा मित्र 
भी हैं, पर तो भी हृदयमें प्रेममूलक शान्ति नहीं है। सब कुछ 
होते हुए भो इस जीवनम प्रमके अभावने समस्त सुखोंपर पानी 
फेर दिया है । जहाँ अपना प्यारा प्रेमी है, वहाँ कुछ न होते हुए 
भी सब कुछ है, जहाँ वह नहीं, वहाँ सव कुछ होते हुए भी कुछ 
नहीं है । अधिक क्या कहें, प्रेम-शून्य स्वर्ग भी तुच्छ है, और 
प्रेम-पुणं नरक भी महिमामय है | कहा है-- 
प्रियतम नहीं बज्ञारमें, वह बजार उजार। 
` प्रिम AÈ उजारमें, वहै उजार बजार ॥ - 
| --अहृमद्‌ 
और भी ! 
कहा करो बेकुण्ठ ले कलपबृच्छकी छाहँ। 
'रहिसन! ढॉक सुद्दावने जहाँ प्रीतवम-गलू-बाहँ ॥ ! 
प्रेमियोंका साथ छूटना कितना कष्टप्रद है इसे कबीरके ही 
रहस्यमय शब्दोंमें सुनिये-- l 
राम छुलावा भेजिया, कबिरा Aa रोय। 
जो सुख प्रेमी-संगमं, सो gs न द्दोय॥ | 
्रेमियोंके सत्सङ्गका सुख वहाँ कहाँ है। ag ge | 
छोड़कर कौन स्वर्गके भोग भोगने जाय । वैकुण्ठके देव-भवतोंकी || 
अपेक्षा प्रेमीका यह पर्ण-कुटीर कहीं अधिक सुखदायी है । 


AB a 
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कुछ आदश प्रेमी 


पक्षी है तो क्या हुआ? हम तो उसे जिसे विरहिणी 
नायिकाओंके वकी लोंने 'पापी? का खिताब दे रवखा है, एक ऊँचा 
प्रेम-प्रण निबाहनेवाला प्राणी मानते हैं । प्रेमको सारी निधि क्या 
अकेले मनुष्यके ही हिस्सेमे आ गयी है ? चातकको चोटीली 
चाहका मर्म जिसने समझ लिया उसे प्रेमका तत्त्व प्राप्त हो गया, 
ऐसी हमारी हढ़ घारणा है । कसी अतुपमेय प्रेमानन्यता है उस 
पवित्र पक्षीकी । प्रेमी पपीहा प्रेमपर जीना भी जानता है, और 
मरना भी जानता है। प्रेमके रणाज्भणपर हमें तो एक वही सचा 
प्रण-वीर देखनेमें आया है; मरते मर जायगा, पर अन्ततक 
अपना प्रण भंग न करेगा । बया ही ऊँचा प्रेमःभ्रण है ! 

` पपिद्दा पनकों ना तजै, w तो तन बेकाज। 


तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे अति खाज ।॥ 
करीर 


प्रेमकी प्यासमें कितनी तड़प है, इसे वह पपीहा ही जानता 
है कूप, नदी, तालाब, कुण्ड आदि जलाशय उसके किस कामके ? 
समुद्रतक तो उसकी प्यास बुझा नहीं सकता । वह तो केवल 
| स्वातिजलका ही प्यासा है। उसकी कएुणा-भरौ 'पीउ, पीउ' की 
| पुकारप्रिय प्योदतुक जाय या न जाय, पर वह किसी भाँति प्रेम- 
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प्रणमे पिछड्नेवाळा प्राणी नहीं । पियेगा तो स्वातिका ही जळ 
fam, नहीं तो प्यासा ही प्राण त्याग देगा । वाह रे, प्रणवीर! | 
सुन रे तुलसीदास, प्यास पपीदृद्दि प्रेमकी । 
परिइरि चारिहु मास जो AA जळ स्वातिको ॥ 
एक बहेलियेने किसी पपीहेको बाण मार दिया । घायल 
पक्षी छटपटाता हुआ गङ्गामें गिरा । पर उस प्यासे चातकने 
मरते समय भी, जगत्पावनी जाह्नवीके जलम अपनी चाह-भरी | 
चोंच न इबोयी । टेक निवाहते हुए ही शरीर छोड़ दिया-- 
व्याधा बध्यो पपीइरा, परथो itas जाय | 
चोंच मूँदि पीवे नहीं, पिऊँ तो मो प्रन जाय E | 
मरणके उपरान्त भी अन्य जलकी चाह न की, पुत्रको भी | 
aran यह सिखावन दे गया-- . | 
“तुळसी? चातक देत सिख, सुता बार-दही-बार | 
तात! न तरपन कीजियो बिना वारिधर-घार ॥ | 
चन्य है प्रेमी पपीहेको! यों तो कितने रंग-रंगके विहग वत | 
उड़ते-फिरते और पोखरियोंका पानी पीते हैं, पर, चातक di 
कौन पा सकता है; तुम तो तुम्हीं हो-- 
. डोळंत Rg विहंग बन, पियत पोखरनि बारि। | 
सुजस-धवळ चातक नवल, तुद्दीं सुवन दसऱ्चारि ॥ -d | 


कितना पवित्र प्रेम है पपीहेका ! कवि-रत्न सत्यनारायण. | 
यह क्या अच्छी उक्ति है--- 3 


A o~ 
aafaa, KAn yi Ebie मावन | 
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सुनत परमरस-ऐन बेन पपिद्दाके पावन ॥ 
तृन-सम हूँ. नहि गिनत सकल निज तन-मन-धन R । 
पूरन प्रेमी परमासय पषिद्दाको प्रन U 
प्रेम-प्रथा अनुकरन-जोग थिर चित चातककी। 
जिंद्दि सुनि छाती पैर न तन अवसन पातककी ॥ 


अब मेघ महाराजको भलमनसाहत देखिये । आपकी दृष्टिमें 
चातकके प्रेमका कुछ भी मूल्य नहीं है । वह वेचारा 'पीउ, पीउ' 
पुकारता मरा जाता है, आप घमण्डमें घुमड़-घुमड़कर उसकी ओर 
हेरतेतक नहीं ! हाँ, गरजतर्ज़कर डाट-डपट बेशक वता देते हैं। 
 मोजमें आकर कभी-कभी उस गरीवपर पत्थर भी वरसा देते हैं, 
| बिजली भी गिरा देते हैं । प्रेमकी कैसी अच्छी कद्र करते हैं ये 
| श्रीमान्‌ मेघ महोदय ! पर धन्य वह पपीहा.! उसकी प्रीति तो 
| और भी अधिक बढ़ जाती है ! एकाङ्ी प्रेमकी परीक्षामें कितना 
ऊँचा उतरता है वह दीन पक्षी ! ः 


पबि, पाहन, दामिनि, गरज, झरि, झकोर खरि खीक्षि l 
रोस न प्रीतम-दोस रखि “तुलसी” रागहि रीझि ॥ 


वारिद-वर ! बताओ तो भला, पपीहेगे तुम्हारा ऐसा क्या 
| ' विगाड़ा, जो उसपर इतने रुष्ट हो रहे हो? उसपर वया इसी लिये 
| जुल्म कर रहे हो कि तुमपर उसका प्रेम है ? प्रमका क्या उसे यही 
| पुरस्कार दिया जा रहा है? खैर, तुम्हें तो हम क्या कहें, पर 
| उस प्रेमी पपीहेके, जी चाहता है, पैर घूम लें । हाँ, धन्य तो 


उस चातकको ही है-- 
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जगकों, घन ! तुम देत हौ, गजके जीवन-दान। 
चातक प्यासे रटि मरे, तापर परे पखान॥ 
तापर परे पखान, वानि यह कौन तिद्दारी। 
सरित-सरोवर-सिंधु तजे, इन तुमहि निद्दारी ॥ 
बरने दीनदयाळ, धन्य FRÀ यहि खगको। 
रहो रावरे आस, जनमभरि तजि सब जगको ॥ 


बलिहारी ! अरसिकोंको तो भरपेट पानी देते हो, और इस 
अनन्य रसिकको एक बूँद भी नहीं देते, उलटे पत्थर मारते हो! 
इसीको सरसता और रसिकता कहते हैं ! तुम्हारे आगे प्रम 
गाथाका गाना व्यथ है ! 


1 Í 
इन आरतिवंत पपीहदनिक्रो, “घनभानदजू” पहिचानों कहा तुम t 


मीन क्या आदश प्रेमी नहीं है? क्यों नहीं, उसकी प्रीति वो | 
अतुळनीय है। अकथनीय है। प्रीति-प्रोति तो सभी चिल्लाते फिरते 
प्रीति करते भी अनेक प्रेमी हैं, पर प्री तिका मर्म मीनने ही समझा है: 


| 
i 


सुलभ प्रीति प्रीतम सबे, कद्दत करत सब कोइ | 
तुली! मीन पुनीत तं, त्रिभुवन बड़ी न कोइ ॥ 


रहता है, सांप भी पानीमें रहता है, मेढकका भी वहीं घर # | 
कछुएका भी वहीं रहना होता है। और भी अनेक जीवोंका जलह 
गृह है और जल ही जीवन है। पर मीनका उससे जो प्रम है, 
दूसरे जलचरोंमें कहाँ ? और जीवोंका तो जल केवल ४९ /| 
जीवन है, पर मीनके लिये तो वह जीवनका भी जीर्व / 


प्राणोंका भी प्राण है MI ने क्या ion 
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मकर, उरग, दाहुर कमठ, जल जीवन जळ AI 
“तुरसी' एके सीनको, है साँचिछो सनेह ॥ 

| सया स्नेह न होता, तो अपने प्यारेसे बिछुड़ते ही वह मछली 
/ अपने प्राण कैसे त्याग देवी ? वियोग तो, बस, मीनका ही है। 
| नवतक अपने प्रियके साथ है, तभौतक उसका जीवन है। प्रिय- 
| विहीन जीवनका उसकी दृष्टिमें कोई मुल्य ही नहीं । कबीरने 
| सच कहा है— 

अधिक सनेही माछरी, दूजा अछप aAa । 

जबही जल ते बीछुरे, तबद्दी लागे देह ॥ 

जबतक जीवन-घन, तबतक जीवन । प्रियतम और जीवन 


बिरही मीन मरत जळ बिछुरे, छाडि जियनकी आस | 


जलमे विष ही क्यों न घुला हो, पर मछलीको तो वह 
| जीवनदाता अमृत ही है-- 

; देड झापने qa जळ, MaR माहुर घोरि। 

“तुळसी? जिये जो बारि बिजु, तो छ देहु कबि खोरि ॥ 
' दही और दूघसे भरे हुए भारी-मारी सागर उसके किस 
९ कामके ? उसकी लौ तों केवळ जलसे लगी हुई है, सो एक छोटी- 
| सी पोखरीमें ही उसे असीम आनन्द मिल रहा है । पर जलको 
| उसके प्रेमकी ऐसी कोई परवा नहीं । कितनी मछलियाँ उसके 
| निदंय अद्धूपर नित्य जालमें फॅसती और मरती हैं, > z 
| i शयको तनिक भी दुःख नहीं होता । वह तो ज्यो-कऋा-त्यो मांज 
| लहराता रहता है! 
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सीन वियोग न सहि सके, नीर न पूछे बात । 
देखि ज॒ तू ताकी गतिद्दि, रति न घंटे, तन जात॥ 


> 
तब भी मीनके प्रेममें कमी नहीं आने पाती । घन्य है अ/ 
aqa प्रमीका एकाङ्गी प्रेम ! । 

जीवन द्वो मेरो’ ag भाषत सकळ नेद्दी, 
पालिबो सहज नादीं कठिन करार को; 

पेयतु हैं यामें, याते गैयतु .जगत जसु, 
दूजो न करेया कोड ऐसे निरधार को। 

चाहि कछु, देखिये, न रंच परवाह परी 
वादा इकंगी ह्वै तरेया -m को 

होतही विहीन देइ देय तजि प्राननिकों 
देख्यो में “नवीन? यों सनेह मीन-चांर को ॥ 


पर जलको ही चाह करती है । रहीमने कहा है-- 
सीन कारि जल घोइये, खाये लधिक पियास । | 
“रहिमन' प्रीति सरादिये gag सित्रकी ज्ञास ॥ 
एक और सज्जन इसका समर्थन कर रहे हैं-- 
ममां प्रीति न छाइहीं, होत ज प्रनते हीन। 
सरे परे हू उदरमें जळ चाहत दै सीच॥ | 
यही कारण है कि सूरदासजीने विरहिणी ai 
AKAJA नेत्रोंकी, अन्य सव उपमाओंको तुच्छ ठहराकर, ५ | 
मोनको ही उपमा सार्थक मानी है । कहते हैं--- 3 
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डपमा एक न नेन गही | 
कविजन कहत-कहत चलि आये, सुधि करि काहु न कद्दी ॥ 
` mada Ag छोचन केसे, प्रतिदिन अति दुख बाढ़त । 
| “सूरदास? मीनता कछू इक जरू भरि संग न छाइत ॥ 

x x x x 
अब उस जरा-से पतंगेको छीजिये। वह भी एक आदरं 
प्रेमी है। यदि मीनका विछोह वेजोड़ है, तो पतंगेका मिलन 
अद्वितीय है । सुकवि रघुनाथने कहा है-- 
| जब कँ प्रीति कीजै, पहिले ते सीखि छीजे, 

डे सीनकी, थो मिलन पतंगकी। 

। वास्तवमेँ, पतंगका प्रिय-मिलन अद्वितीय है । A लगाकर 
| डोसे लपट जाना एक पतंग ही जानता है। उसका Fe 
| अनुपम है। प्रेमारिनिमें अपने अस्तित्वको तष्ट कर देता सिवा उस j 


| और कोन जानता है? सुकवि जिंगरने क्या अच्छा कह है-- 


: हैं सदाएँ पेहम ; 

i PEN + w re हो जाना। 
| पतंगेकी खाकसे बराबर यह आवाज उठ रही है कि ग़मे 
| दिल्वरमें फना हो जानेका ही नाम ज़िन्दगी है, प्यारेके mi 
६ gai अपने अस्तित्वको तष्ट कर देवा ही जीवत हैं । कसी ऊंच 
|| ओर पवित्र भावना है। दिल चाहता fr उस प्रेमके फुकी रकी 
| ` ed pe हो जाना। 
| जिन्दगीको उ इस तरह प्रेमको लॉमें gri हो जानेसे ही 
| ` सुलभेगी । क्यों न हमलोग पतंगेके जीवन-दानसे प्रेमका यह पवित्र 
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पाठ पढ़ लें! चातक और मी नके प्रेमकी भाँति पतंगेका भी प्रेम एकाङ्ग 
- है। अपने प्रियतमकी लापरवाही और निठ्ठराईको वह भी कमा|. 
ध्यानमें नहीं लाता । उसे तो लपककर उस लौसे रपट जानेते 
मतलव है। उसे यह जाननेका अवकाश कहाँ कि दीपक भी A 
चाहता हैया नहीं। कविवर नवीनकी इसपर क्या बढ़िया सृत्तिहै-| 
काननते' धाय-घाय आवत अरंग रंग, | 
५ नैननि निहारि धारि धारना उमंगकी; 
सोचे न सम्हारे न बिचारे घ्रान-लो म.नेही, 
qA सरस दद्द हिम्मत बिहंगकी । 
जेतो MAJ तेतो तिरत, तमासो यह, 
मौजमें aA नेह-ससुद्‌-तरंगकी ; 
झंगके मिळावत ही भंग जरि जात संग, 
gag इकंगी प्रीति दीपक-पतंगकी॥ | 
जिसने प्रेमकी आगमे अपने आपको खाक कर दिया, ऋ 
प्यारेका अनन्त आलिङ्गन पानेका अधिकारी है । यह मिर 
भेंटनेका गहरा भेद पतंगेने ही जाना है । 


xX 


x X xX 


$ 
H 


तन्मयता देखते ही बनती है। तुलसी साहबकी एक साली है || 
"तुळसी? ऐसी प्रीति कर, जैसे चंद चकोर। 

WA झुकी गरदन छगी, चितवत वाही झोर॥ | 
सारी रात प्यारे चाँदकी ओर एकटक देखते रहना क्य] | 
साधारण साधना हैं । सच पूछो तो यह योगकी त्राटक मुर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुछ आदरा प्रेमी १९७ 


j l योगी भी दृष्टि-साधनामें उसकी वराबरी न कर सकेंगे । 
Wa अधीरता और व्याकुलता है उसकी छगनमें ! उसका 
| दिन न जाने केसे कटता होगा । सारा दिन साँस गिनते-गिनते 
i जाता होगा । प्रिय-दर्शनकी आशा उसे अत्यन्त अधीर बना देती 
| है। दिनमें बिछोहकी व्याकुलता और रातमें दीदारकी बेहोशी । 
| उसे क्या मालूम कि रात केसे निकल गयी । कया ही गहरी 


 वस्हीनता है ! 'नेह-निदान” में. सुकवि नवीन लिखते हैँ-- 
A साँस गनि काटे दिन जास पे उदासी बिनु, 
रेनके प्रकास छाये ढोरी मीत झओरीकी ;. 
छाडि लोक-ळाजे लो बिसारि सब काने, गाजे 
चाहे चुपचापन चितोन चख-चोरीकी । 
नेहके नगारे देकें चुगत ÄM, देखो, 
प्यारेके उज्यारे द्वित YA प्रेम-डोरीकी ; 
Rag अभंगी जाय नेक न दुअंगी कहूँ, 
' ऐसी इकमंग्री चाह चंदसों चकोरीकी ॥ 
| यहाँ भी वही एकाङ्गी प्रीति है। तो क्या सभी आदश 
| ्रेमियोंका प्रेम एकाङ्घी ही होता है ? इसमें सन्देह ही क्या । 
3 प्रमी, एकाङ्गी प्रेमको अवस्थामें ही अपने प्रेमास्पदके चरणोपर 
| \अपना प्यारे-से-प्यारा जीवन-कुसुमा चढ़ा सकता है। इसी 
| भवस्थामें उसके प्रेमका पुर्ण विकास होता है । 
| अच्छा, चकोरीके आग खानेमेंक्या रहस्य है ? यह भी क्या 
| कोई प्रेम-साधना है ? हाँ, अवश्य, यह भी एक साधना है और 
| पेड़ी ऊँची साधना है । इस विचारसे चकोरी अङ्गार खाती है कि 
| भ भस्म हो जाऊँ;“कीदाचिंतु'उस'भरमकोशिनज्ी अप्रके/छलाटपर 
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लगा लें और वहाँ प्यारे चन्द्रसे भेंट हो जाय ! धन्य है | 
यह प्रिय दशनाभिलाषा ! q 
प्रियसों मिलों भभूति बनि ससि-सेखरके गात । 
यहे बिचारि dme चादि चकोर चबात ॥ 


और तेरा प्रियतम तुझे दर्शन देगा- 
सोच न करे चकोरि ! चित, कुह-कुनिसा निद्दारि। 
सने-सने g उदे राकाससि तम टारि॥ 
राका-ससि तम रारि, gR दुख करिद्दे तेरो। 
धीर धरे किन, बीर, कदा अकुलाय घनेरो॥ 
बरने दीनदयाळ, sA तू अरि लोचन। 
जो तेरो प्रिय-प्रान, Rèi सो, अब सोचन॥ 
x x x 


प्रमीसे पीछे रह जानेवाला नहीं। आकाशमें कितना ही उं 
क्यों न उड़ रहा हो, पर अपनी प्यारी परेईको जाहमें फी 
हुई देखकर तत्क्षण प्रेमाधीर हो आप भी वहीं गिर पड़ता है |) 
वह वियोग-च्यथा सह ही नहीं सकता- 1 
ग्रीति परेवाकी गनो, चाह चढ़त आकास। | 
तहें चढ़ि तीय्‌ g देखद्दी। परत छाड़ि उर स्वास ॥ . 


दाम्पत्य-जीवनका सुख कबूतर-कबूतरीने ही जाता है। ९ 
योर किठे मीक होना'ऐेसा'सहेहुलष" £ कविवर विहारीते 
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| इस दोहेमें परेवाके सुखमय जीवनकी कंसी सराहना को हैं- 
qz पॉँखे, भखु काँकरे, सपर R संग। 
सुखी, परेवा, पुहुमि पे, एके तुद्दी Ranu 

भाई परेवा ! पृथिवीपर एक तू ही सुखी है । वख तो तेरा 


| साथमें है ही । अब दाम्पत्य-जीवनमें और कया सुख चाहिये ? 
} और, कपोत-ब्नत तो अनुपम है ही! वाह ! 

हे इत लाळ कपोत-त्रत, कठिन IAR चार। 

gal आदद न madi, निज सुख करहि इछा ॥ . 


Raa 
तब क्यों न इस पक्षीको हम एक आदश प्रेमीके रूपमें देखें ? 
xX xX xX x 


और, ag भोला-भाला हिरण! रागके उस अद्वितीय अनु- 
| रागीको कौन भुळ सकता है, स्वयं उसका प्रियतम राग ही 
|| वहेलियेका रूप घारणकर क्यों न उसे बाण मार दे, पर वह तो 
| अपने प्यारेके प्रेमरसका प्यासा ही रहेगा, rg ga मन 
| | प्रीतिसे मुड़ेगा नहीं । यदि ऐसा हो, तो निर्मल प्रेमपटपर दाग 
न पड़ जाय ! धन्य है उस सरलहूदय हिरणको ! 

आपु व्याध कौ रूप घरि gÀ कुरंगद्दि राग । 

'नुरूसी? जो खुरा-मन झुरै, परे मेसपट दारा N 
वाह रे प्रणय-वीर ! रण-घीरता तेरी ही है-- 

सुमिरि a कुरंगकौ स्वराने राच्यौ राग । 


लाग ॥ 
aR न सकत पग पछमनों, सर सनसुख़ उर राग 
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बलिहारी ! कविवर नवीन भी कुरंगके एकाज्ी प्रेमपर | 
मुग्ध हो रहे हैं-- 
वीनके सुनत बेन कानन अचेत हेड, 
कानन ते धाय ओप कानन उमंराकी ; 
प्राननिकी द्वानि न विचारे, बँध्यो ताननि सों, 
याननि बिधत न AR सुधि अंगकी । 
जान न सराझझौ, न क्षजाननके आव कछु 
ताकी तरछाई नेह-समुद-तरंगकी ; 
नेही जब रंगि रहे रागके सुरंग, जामें 
नेक न दुरंग ऐसी लगन कुरंगकी ॥ 


मयूरका भी प्रेम अक्त्रिम और अप्रतिम है। श्यामघनकी वह 
हृदय-हारिणी छवि मयूरके मनपर जाने क्या जादू डाळ. देती है। | 
अपने प्रियतमको नाच-नाचकर रिझाना उस प्रेमोन्मत्त पक्षीने ही $ 
जाना है। श्याम नीरदकी कमनीय कान्ति देखते ही उसका एक | 
एक पंख प्रफुल्लित और पुलकित हो जाता है । उसकी प्यासी || 
आँखोंमें त जाने कितनी प्रेम-मदिरा भर जाती है। इ्यामघनसे उसकी | हे 
इतनी अधिक प्रीति होनेसे ही प्यारे घनश्यामने उसके पंखोंका मुकुट 2 
अपने मस्तकपर घारण किया है । धन्य प्रेमोत्मत्त मयुरका भाग्य ' | ` 
सोर सदा पिउ-पिड करत, नाचत लखि घनस्याम। 

यासो ताकी पॉलहूँ, सिर घारी घनस्याम | 
“--अम्बिकादत वयर || 
'मोरविला' नामकी एक बूटी होती है। उसमें बड़ q 


होती! पट बमात शाते ही। वह 'मुक्की- हुई: aT उठती दै. 
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इयामघनकी प्रेममयी ध्वनि सुनकर जड़ मोरशिखा भी ललकसे 
\ लहलही हो जाती है। यह नामका प्रभाव नहीं तो क्या है ! जब 
i जड़ 'मोर' का यह्‌ हालं है, तव चेतन्य मोरके आनन्दका कुछपार! 
| “तुळसी? मिटे न मरि सिटेहुँ, साँचो सहज सनेहु । 
मोरसिखा बिजु मूरिह wga गरजत Ag 
मोरकी नाई हमारे मन-मोर भी किसी घनको देखकर 
क्या कभी आनन्दातिरेकसे नाचने लगेंगे ! बड़भागी तो हमारे 
हरिश्रन्द्र हैं । घन्य ! 
भरित नेह-नवनीर नित, बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरब घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ॥ 
x x x x 


| और भी, प्रेम-जगत्‌में, कितने ही आदश प्रेमी हैं । उस 
| चाहभरे चुम्बकका लोहेको खींचकर हृदयसे छगा लेना कोन 
' नहीं जानता । क्षीरके प्रति नीरका प्रेम क्या साधारण कोटिका 
| हे! मिट्टी और पानीकी प्रीति क्या कोई मामूली प्रीति है ! 
| पमिट्टीका घड़ा ही स्मेहालिङ्न देकर जछके हृदयको ठण्डा 
करता है। कनककलदामें उसे वह्‌ सुख कहाँ ! 
देखो, जाकौ मेम जासु सँग ताहि तौन दी भावे । 
जळ जुडात साटीकी गगरो सोन-कछस गरमावे ॥ 
--प्रयागनारायण 
i इन आदर्श प्रेमियोंके प्रेमका हमछोग भी कया कभी 
अनुकरण कर सकेंगे ? 
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विश्व-प्रेम 


पहले तुम किसी एकको अपना एकमात्र जीवनाधार प्रेम- 
पात्र मान लो, अनन्यभावसे उसी एकके हो जाओ । निश्‍चय 
ही, उसके प्रति तुम्हारा अनन्त और अप्रतिम प्रेम धोरे-घीरे 
अखिल संसारको तुम्हारा प्रीति-भाजन बना लेगा । तुम तब 
प्राणिमात्रमें, चराचर जगतुमें अपने प्रियतमका ही रूप प्रत्यङ्कित 
पाओगे । अणु-अणुमें अपने प्रेमपात्रको ही प्रतिबिस्बित देखोगे । 
उस दिन अनायास ही यह्‌ भेद खुल जायगा कि 

मैं समुइयों निरधार, यह जग काँचो काँच-सो । 
एके रूप अपार, प्रतिबिंबित छखियतु जहाँ ॥ 
-—विद्यरी 
अपने प्यारेके , अगाध प्रेम-पयोधिमें तुम अनायास ही इस 
विस्तीर्णं विश्वको 'जल-विन्दुवत्‌? विलीन कर छोगे। चाल्स 
किसले महोदयने एक ही प्रेम-पात्रके द्वारा अखिल विश्‍्वकी 
प्रेम-प्राप्ति इस प्रकार व्यक्त की है-- 

Be sure that to have found the Key to one 
heart is to have the key to all; that truly to love 
is truly to know; and truly to love one is the first 
step towards truly loving all who bear the same 
_ flesh and blood with the beloved. ; 
O यह तो निश्चित बात है कि किसी एकके अन्तस्तलका मम 
` समझ लेना चराचर जगतुका रहस्य जानलेना है। सच्चा प्रेम ही 


| सचाज्ञान है। किसी एकसे सच्चा प्रेम करना जीवमात्रके साथ प्रेम 
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करनेको पहली सीढ़ी है; क्योंकि अखिल विश्वके प्राणियों | 
तुम्हारे उस प्राणप्यारेका ही तो रक्त प्रवाहित हो रहा है। | 

सवमें वही हकीकत दिखळायी दे रही हे। 


मीर i 

अपने प्रियतमको यदि तुम सरसे पैरतक, सिखसे नतक, | 
'विद्व-व्याप्तिके भावसे एक वार भी देख छो तो जरें-जरेंमें अणुः | 
अणुमे तुम्हें अखिल ब्रह्माण्ड-नायक परब्रह्मका दर्शन हो जाय। | 
मीरको यह हृढ़ धारणा है-- 


सरा पा में उसके नज़र करके तुम, 

जहाँ देखो meg अल्लाह È | 

नज़रमें वह प्यारा एक बार समा भर जाय, फिरतो | 
वही-वही जहाँ-तहाँ दिखलायी देगा--- | 
समाया है जबसे तू नज्रोंमें मेरी, F 

जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। | 

. जव चराचरमें, घट-घटमें, मेरा ही प्यारा राम रम रहा 
है, तव इस विद्व-ब्रह्माण्डको प्रत्येक वस्तुसे मैं क्यों त प्रेम हे 
अरे, जितने यहाँ रूप हैं, सव उसी हृदय-रमणके तो विविध झप | 
है, ओर जितने यहाँ रंग हैं, सब उसी प्यारे रंगी लेके जुदे-जुदे रंग |, 
₹ । उस प्यारेके प्यारसे ही यह विश्व इतना प्यारा लग रहा हैः | 
पाई जाती जगत जितनी वस्तु हैं जो सबोमें, -i 

T में प्यारेको विविध रग ओ रूपमें देखती हूँ । 

तो मं केसे न उन सबको प्यार जीले करूँगी ? 

- यों है मेरे हृदयतलमें विश्वका प्रेम जागा । | 


अपने भ्रेम-पात्रमें ही मुझे जगत्पतिका दर्शन हो रहा हैं 
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पाती हूँ विश्व प्रियतममें, Gaa प्राण-प्यारा। 
ऐसे मैंने जगत-पतिको श्याममें है विछोका ॥ 
रे ; -इरिओऔध 
अगर तू सचमुच ही प्रेमी है तो अपने प्रियतमको इस रंग- 
| बिरंगी दुनियाके हर रंगमें देखा कर, क्योंकि उस रेगीले रामके 
| ही तो ये सारे रंग हैं-- 

दर आानमें, हर वानभें, दर ढंगमें पहचान ; 

भाशिक है तो दिरवरको हर एक रंगे प्दचान। 


i 
j 


अपने प्रिय प्रेमास्पदके सम्बन्धसे प्रत्येक वस्तु प्यारी देख पड़ती 
| है। जहाँ-जहाँ उसके चरण पड़ते हैं, वहाँ-वहाँकी चुळ भी तीर्थ-रेणु-सी 
| प्रतीत होती है। अनुराग-मूति भरतकी भव्य भावनां तो देखिये । 
| इसे कहते हैं अपने प्रियतमको चराचरमें रमा हुआ देखना-- 
कुस साथरी निहारि सुद्दाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह ळाई । वनइ न कदत प्रीति अधिकाई ॥ _ 
— तुलसा 

| आप श्रीरामचन्द्रजीकी कुझ-शय्या देखकर उसकी प्रदक्षिणा 
| करते हें।.जहाँ-जहाँ उनके चरणोंके चिह्न मिलते हैं, तहाँ-तहाँकी 
i पवित्र घुल आँखोंसे लगाते हैं । धन्य है प्रियके पदारविन्दोंकी वह 
| धूळ ! उस धूलके छिये कितने पगले नहीं छलचाये रहते । एक 
| इप्णानुरागिनी गोपिका, पवनसे अपने प्रियतमके पैरोंकी धुल, 
देखिये, किस लालसाके साथ मँगा रही है-- 
विरहयियाकी सूरि झँखिनमें राखौं पूरिञ 

qR तिन पायनकी, हाहा, नेक ps 
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जहाँ तेरा नक़शे क़दम देखते हैं, 
madian इरम देखते हैं। 

प्यारे, जहाँ तेरा चरण-चिह्न हम देखते हैं, उस स्थानको 

हम स्वर्गसे भी बढ़कर समझने छगते हैं । वह स्थान किस तीई-| 

स्थानसे कम पुण्य-क्षेत्र है। मीरने खूब कहा है--- i 

आँखें लगी रहेंगी बरसों वहीं aN, 

दोगा क़दमका तेरे जिस जा निशाँ ज़मोंपर । 

अस्तु, अव महात्मा भरत उस भाग्यवती कुश-शय्याके h 

समीप आशुषणोंसे गिरे हुए दो-चार सोनेके सितारे देखते हैं| 

और उन्हें जनक-तनया सीताके ही तुल्य पूज्य समभकर अपे |. 

माथेपर भक्तिपूर्वक रख लेते हैं। बलिहारी ! Ẹ 

कनक बिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे॥ | 

gt 


वाह री, प्रमको विस्तीणंता ! कनक-बिन्दुओंतकमें आपको 
श्रीसीताजीको समानता दिखायी देती है । इसी तरह श्रज्जभवेरपुरे | 


राम घाट कह कीन प्रनासू। भा मन मगन मिळे जचु रामू ॥ 
कुशाल-समाचार पुछनेपर जो पथिक भरतसे यह कहते है 

हाँ, हमलोगोने चित्रकूटमें उन विइव-विमोहन वनवा सियोंको 
है, उन्हें आप राम और लक्ष्मणके ही समान प्रिय समझते 
जे जन कहृद्दि कुसल हम देखे । ते प्रिय राम ळखन सम लेखे 
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| और, चरण-चिह्नोंको उस प्यारी घुलको तो आप माथेपर चढ़ा- 
| चढ़ा और हृदय और नेत्रोंसे लगा-लगाकर अघाते ही नहीं! घस्य ! 
रषिं निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु पायेउ रंका ॥ 
रज सिर धरि हिय नयनन्हि छावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ 
gei 
भरतका केसा पवित्र, उच्च और विस्तृत प्रेम है ! प्रत्येक 
वस्तु्मे वे अपने हृदयाधार रामको ही प्रतिमृति देखते हैं। अणु- 
अणुमें उन्हें अपने प्यारेकी ही झलक दिखायी देती है। कैसा 
4 दिव्य तादात्म्य है! निश्रयतः भरत साकार प्रेम थे। उनमें 
| चराचर जगत्को प्रेममय कर देनेकी विलक्षण शक्ति थी-- 
| देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन रूग खग जइ जीवा ॥ 
| महात्मा भरतके अन्तस्तलमे इतना विशद विशवःप्रेम यदि 
| केन्द्रीभुत न हुआ होता, तो गोसाईंजीका यह दिव्य भक्ति-उद्गार 


' हमें आज सुननेको' कहाँ मिलता-- े 
होत न भूतळ भाव भरत को । अचर सचर, चर अचर करत को ? ॥ 
xX x X xX 


विरहिणी ब्रजाङ्गनाएँ भी अन्तमें विश्‍व-प्रेमको पराकाष्ठाको 

1 पहुँच गयी थीं, उनकी दृष्टिमें समस्त सृष्टि श्याममयी हो गयी | 

५ थो। और इसी प्रिय-भावनाकी व्यापकतासे वे समस्त संसारको 

| प्यार करने लगी थीं । जो मेघ एक दिन उन्हें मत्त-मतंगोंकी 
भांति भीषण देख पड़ते थे, जो वारिद 

E कारे तन झति चुवत गंड मद, बरसत थोरे थोरे L 

रुकत न पवन-महावत हू पे, सुरत न अंकुस मोरे ॥ laa 
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वे ही नीरद आज सुन्दर इयामके रूप-साम्यके कारण कितने | 
प्यारे.लग रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता-- 
` झाज्ञ घन स्यामकी भनुद्दारि.। 
उने आये संवरे, सखि ! लेहि रूप RaR n 
इन्द्र-धनुष संनु पीत बसन छबि, दामिनि दसन बिचारि। 
. जनु वग-पौति माळ-मोतिनकी, चिते खेति चित द्वारि ॥ 


जिस पपोहेके नामके साथ कभी “पापी” का विशेषण लगाया | 
जाता और जिसका इन शड्रोंसे स्वागत-सत्कार किया जाता था कि- ) 
रे पापी तू पंखि पपीहा, कयां “पिउ-पिउ” भधिरात पुकारत ! 
उसीको आज ब्रज-वाळाओंके मुखसे यह शुभाशीर्वाद 
मिल रहा है-- 
बहुत दिन जीवो पपिहा प्यारो । 
बासरि-रेनि नाम ले बोलत, भयो बिरह-जुर कारो ॥ 


रेकी इस विश्व-विहारिणी भावनामे चर और अचर सभी | 
अपने आत्मीय और प्राण-प्रिय छगने लगते हैं । उद्धवके प्रमाश्रवर्ग | 
नेत्रोंको देखकर प्रिय-विरहाकुछ ब्रजवासियोंने कहा था कि आज | 
हमारी प्यासी आँखोंका अहोभाग्य, जो उन आँखोंकी प्रेमःसुषा _ 
पी रही हैं, जिन्होंने प्यारे कृषणके रूप-रसका दिन-रात भंत || 
पान किया है। कृष्ण-सखाको देखकर वे कहते हैं- | 
तुम्हरो दरसन पाय आपनो जनम सफळ करि जान्यौ । 

सूर' उधो सों मिळत भयौ सुख, ज्यों चख पायो पान्यौ। ' 
वास्तवे ब्रजाङ्गनाएं प्रेम-रसकी अद्वितीय अधिकारिणी थी 
“गोपी प्रेमकी धुजा-इस उक्तिमे निक सी. अत्युक्ति नहीं 
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_ न्रिलोक-वन्दनीया गोपिकाओंने ही व्रज-घामको विश्व-प्रेमका एक 
| सुरम्य स्थल वनाया है। 
x x X o` x 


तुम्हारी अन्तरात्मामें भाई ! अगणित झरोखे होने चाहिये । 
इसलिये कि लीलामयी प्रकृति अपनी प्रेम-किरणोंका सौन्दर्य-प्रकाश 
| उन अनन्त झरोखोंमें होकर तुम्हारे अन्तस्तलपर बिखेरती रहे । पर, 
ऐसा तुम एकबारगी न कर सकोगे । विश्व-प्रेम तो प्रेमकी अति 
) सीमा है । पहले तो किसी एक ही झरोखेसे प्रम-किरणोंका प्रवेश 
| कराना होगा, किसी एकहीके साथ अनन्य भावसे लो लगानी होगी । 
| फिर उस प्रेमपात्रकी प्रीतिका क्रम-क्रमसे प्रसार और प्रस्तार 
| | करना होगा । उसकी प्रेम-वृद्धिके लिये ही तुम्हें अपने भाव विश्व- 
| च्यापी बनाने होंगे, या उस प्यारेकी ही खातिर तुम्हें प्राणिमात्रको 
| प्यार करना होगा । शाक्यकुमार सिद्धार्थ विशवः्रेम सिद्ध करनेके ` 
_ लियेकेवल इसी कारणसे अघी र हो रहे थे कि उनका अपनी प्राणप्रिया 
| यशोधरापर अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेम था। उस प्रेमको और भी अनन्त 
| और असीम बनानेके लिये ही उन्हें रबनज्या'की शरणलेती पड़ी, 
\ पूर्ण यौवनावस्थामें संन्यासी होना पड़ा । यदि वे अपनी अन्तरात्मा- 
: में प्रेम-प्रवेशके अर्थ अगणित झरोखे न बना लेते, तो कदाचित्‌ कुछ 
| दिनोमें उनके अन्तरालयका प्रथम प्रणय-द्वार भी बंद हो जाता। 
` ुमार सिद्धार्थं अपनी हृदयवल्लमा: यशोधरासे कहते है- 
i, सबसों बढ़िके सदा Fa चाह्यो झो | चदि 3 
n m = S WA रहि aaa 
` चादि BERR AA ति 000०० ° 
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धीरज याते. घरो छाँडि चिन्ता सव मन सों। 
सबसों aR? प्रीति करी, तुमसों में प्यारी! 
कारण, मेरी प्रीति सकल प्राणिन पे aĝi. 

— रामचन्द्र झुक | 


समस्त प्राणियोंपर भगवान्‌ बुद्धका यदि प्रेम-भाव न होता | 
तो बोधिद्रुमके समीपका वह अलौकिक दिव्य हृश्य हमारे हृदय- | 
पटलपर आज काहेको अङ्कित होता । अहा ! 

सरग, बराह और बाघ आदि सब वन-पशु बेर बिसारि , 
उाढ़े agak चकित चाह भरि, प्रभुसुख रहे निद्दारि। 
फन उठाय नाचत उमंग भरि, निकसि बिलन सों व्याल , 
जात पंख फरकाय संग, agint बिहंग निद्दाळ | 
सावज डारि दियो निज झुखतें, चील मारि किलकार , 
ग्रभु-दशनके हेतु गिलाई, कूइति डारनि. डार। 
देखि गगन-घनघटा सुदित ज्यों, नाचत इत-उत मोर , 
कोकिल कूजत, फिरत परेवा, agè चारों भोर। 

कीट पतंगहु परत सुदित झखि, नभ थळ एक समान 
जिनके कान gaa ते सिगरे, यह सुदु मंगल गान। 
'हे भगवन्‌! तुम जगके साँचे मीत उबारनहारे , 
काम, क्रोध, मद, संशय, भ्रम, भय, सकल दमन करि डारे | - 
रामचन्द्र शक || 
ससीमसे असीमकी ओर, सान्तसे अनन्तकी ओर यदि कोई ||. 
अमके कठिन पन्थसे गया, तो भगवान्‌ बुद्धदेव ही गये । विश्व 
प्रमके अछोकिक आलोकम हमें तो एक बुद्धकी ही प्रति 
स्पष्टतया देख पड़ी है। | 


x i 
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' ` सवसे ऊँचे दरजेका प्रेमी अपने प्रेम-पात्रकों विश्व-व्याप्त प्रम- 
| क्षेद्वारा केवल अपनी ही दृष्टिमें नहीं, बल्कि सारी दुनियाकी नज़र- 
में परमात्मा बना जाता है। यह लोकोत्तर चमत्कार उपास्यमें 
| उपासककी परम तल्लीनताका ही अन्यतम फल है। उपासक 
अपने उपास्यको ईश्वरके रूपमें देखता है ओर देखता है उसे 
चराचर जगतुमें रमा हुआ । यही कारण है कि उसका प्यारा 
प्रेमपात्र अखिल विइवके सामने परमात्माके रूपमें दिखायी देता 
हे । एक ऊँचा प्रेमी अपने प्रियतमसे कह गया हैं-- 

परस्तिा की याँ तक कि, प gm, तुझे, 

apă सबोंकी ख़ुदा कर RI 


मीर 


ज़रूर इस बुतपरस्तीपर, ऐ ज़ाहिद तेरी सारी हक़्परस्ती 
निसार होनेको छटपटा रही होगी । 

जिस प्रेमको हमने विश्व-व्यापी नहीं बना लिया, वह निस्संदेह 
| एक दिन नष्ट होनेको है । वह बूँद, जो “समुद्र नहीं बन गयी, 
| जरूर एक दिन खाकमें मिल जायगी । ग्रालिबने कहा हैं 
ः खाकका रिज्क़ है चहद क़तरा कि दरिया न हुआ । ले 
अब ज़रा, विश्व-प्रेमी स्वामी रामतीर्थकी मस्तीभरी 
| अकबर दिलीको देखिये । राम बादशाह गा रहा है-- 
इर जान मेरी जान है, इर एक दिल है दिल मेरा , 
हाँ, बुलबुलो गुरू, मरो महकी आँखमें है तिल तेरा । 
हिदू, सुसल्माँ, पारसी, सिख, जन, zai, यहुद , 
। उन सबके सीनोंमें घड़कता एंकसा दै दिल ATI 
= Me के 
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दास्य 


दास्य-रतिमँँ प्रेमीके मनमें ममताका सञ्चार होता है । 'प्रभु 
मेरे हैं, और मैं प्रभुका g यह आनन्दमयी ममता प्रेमीके हृदय- | 
सागरको सदेव विछोडित करती रहती है। सेवकमें ही नहीं, | 
यह ममत्व सेव्यमें भी होता है। जसे भक्त भगवानको सेवा करता | 
है, वेसे भगवान्‌ भी अपने हृदयढुलारे प्रिय भक्तकी सेवा करनेमें | 
आनन्दानुभव करते हैं । अजुनसे भगवानु कृष्णने कहा है-- 
हम अक्तनके, भक्त दमारे | 
सुन ada, परतिज्ञा मेरी, यह ब्रत टरत न टारे ॥ 
तथेव-- 

साधवो हद्यं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदुन्यत्त न जानन्ति नाहं तेभ्यो सनागपि॥ | 
महान्‌ गहन है सेवकका घर्म । योगियोंको भी अगम्य है यह | 
सेवा-धर्म । सेवा और -सवार्थमें स्वभाव-सिद्ध वैर है। स्वामीका || 
स्वाथ ही सेवकका स्वार्थ है। स्वामीके प्रति निःस्वार्थ भक्तिः || 
भावना ही सची सेवा है। “प्रभु सदा मुझे! अपनाये रहें“-यही |. 
सेवकका एकमात्र स्वार्थ है। स्वामीकी सेवा ही उसका सबसे N 
वड़ा हित है । कितना ऊँचाआत्मनिवेदन है इस सेवा-भावतागे! || 
सेवक-दित सादिव-सेचकाई । करइ सकळ सुख-लोभ विदाई | 
तुलं | 
इसके विरुद्ध. F ; 


जो सेवक साहिबहिं सैंकोची | निज Ra agg तासु. मति पोची ॥ 
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स्वामीके स्वार्थसे भिन्न उसका अपना कोई स्वार्थ है ही 
कया ? जब नृसिह भगवानूने भक्तवर प्रह्नादसे वर माँगतेको 
कहा, तब आप वोले- 

नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत कर्णास्मनः। 

यस्तु आशिष आशास्ते न स शत्यः स -चे वणिक्‌ N 

अहं त्वकामस्त्वदूभक्तस्स्वं च स्त्ाम्यनपाश्रयः। 

नान्यथेहावयोरथों राजसेवकयोरिव ॥ 

यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्सवं चरदर्षस l 

कामानां यदसंरोहं भवतस्तु बुणे वरम्‌॥ 
हे जगद्गुरो ! तुम करुणारूप हो, तुम्हारा इस प्रकार अपने 
दासोंको विषयोंकी ओर प्रवृत्त करना असम्भव है। जो तुम्हारा 
दुर्लभ दशन पाकर तुमसे विषय-जन्य सुख माँगता है, वह सेवक 
नहीं, बनिया है । मैं जेसे तुम्हारा निष्काम सेवक हूँ, वैसे तुम भी 
मेरे अभिसन्धि-शूत्य स्वामी हो। अतः राजा और उसके सेवककी 
भाँति हमलोगोंमें अभिसस्धिकी कोई आवश्यकता नहीं है। हे 
वरदानियोंम श्रेष्ठ ! यदि मुझे तुम मनोवाञ्छित वर देना ही चाहते 
हो, तो यही एक वर दो कि मेरे हृदये कभी विषय-वासनाओंका 
अङ्कुर न उगे. | 
2 a अभिलाषाओंका अङ्कूर सच्चे भक्तके हृदय-स्थलर्मे 
जम ही नहीं सकता, क्योंकि राग-ट्वेषादि तभीतक जीवको संद्‌- 
ृत्तियोंको लूटते रहते हैं, घर तभीतक उसे जेलखाना हैं ओर 
मोह तभीतक उसके पैरको बेड़ी है, जबतक ता ! वह तुम्हारा 
दास नहीं हो गया-- 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावस्कारागुदं WA) 
तावन्मोद्दोऽङ्प्रिनिगडो qag न ते जनाः 
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जिसका तुमसे स्वाभाविक प्रेम हो गया, जो तुमसे सिवा |. 
तुम्हारी कृपाके और कुछ नहीं चाहता, उसके हृदयमें भला | 
रागादि लुटेरे अपना अड्डा जमायेंगे ! उसका मनोमन्दिर तो | 
प्रभो ! तुम्हारा खास निवास-स्थान है-- 
जादि न चाहिय Fag कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर तासु मन, सो रावर निज गेहु ॥ 
— 
जहाँ राम हैं, वहाँ कामका कया काम ! काम वहीं रहेगा, 
जहाँ राम न होंगे 
जहाँ राम ag काम a, जहाँ काम नहिं राम । 
एक संग नहिं रद्दि सकें, 'तुलसी” छाया-घाम ॥ 
नाथ | मैं-मैं और अनस्य दास ! असम्भव है, मेरे लिये 
असम्भव है अनन्य दासत्वकी प्राप्ति। अनन्य दासका लक्षण तो 
तुमने भक्ताग्रगण्य मारुतिसे कुछ ऐसा कहा था-- 
सो अनन्य जाके असि मति 
में सेवक सचराचर रूप खा सा i 
--तु्सी ह; 
Ya जत्म-जन्मका अपराधी हूँ, कृतघ्न हूँ, नखसे शिखतक | । 
विकारोंसे भरा हुआ हूँ । सच पुछो तो विनती करना तो दूर है, 4 
मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ । कवीसे || 
विल्कुल सच कहा है $ 
क्या सुख È बिनती करों, राज लग्रत है मोहि । 
पम देखव ओगुन करों, केसे भावों तोहि ॥ 
पर सुना है कि तुम्हारी कपा अनन्त है। केवल उसीका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Aa 

i 

KI 

मुझे a 
Bis 

च 

Fe + 


| Digitized by Arya 5१ ५१००४०१ Chennai and ecan 


भरोस है । अब मेरे अपराधों और अपनी कृपाकी ओर 
| कर जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो-- 

aga किये तो ag किये, करत न मानी EN | 

भावे वन्दा बकसिये, भाचे गरदन मार॥ 

--कबीर 

विश्वास तो यही है कि तुम अपने सेवकको दण्डित न करोगे, 
' उसके अगणित अपराधोंको क्षमा ही कर दोगे, क्योंकि तुम मेरे 
` गरोक-निवाज मालिक ही नहीं हो, ' मेरे पिता भी हो। मेरो 
राज तुम्हारे ही हाथमें है- 
' Aga मेरे mA, बकस गरीबनिवाज | 

जो में पूत . कपूत हों, तऊ पिताको छाज ॥ 


= 


TET r 


Pe 


--कब्रीर 


| कुछ भी हो, मेरे मालिक, अब मैं तुम्हारी नोकरी छोड़ने- 
बाला नहीं । हाथमें आया यह दाव कैसे छोड़ हूँ, स्वामी ! 
| तुम्हरी भक्ति न छोइहूँ, तन सन सिर कि जाव । 
दाख हैं, भलो बनो ह दाव ॥ 

तुम साहिब में दास हूँ ps 
| सीस मुकाऊेगा तो तुम्हारे ही आगे, दीन वचन कहू 
५ T और लड़ें-झगड़ेंगा तो तुम्हारे ही साथ। अब तो 
तुम्हारे ही चरणोंके अधीन हूँ- nr 
सीस नवे तो तुमहिंकों, तुमहिं सूँ. भाखे दीन 
तुव चरनन आधीन ॥ 


-द्याबाई 
गया हूँ, मेरे स्वामी ! 


जो झग. तो तुमहि सूँ, 


अब तो तुम्हारे दरपर अइकर बैठ 
A यह चारणा zg हो गयी है कि 
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द्वार धनोके पढ़ि रहे, धका धनीका खाय। 


A 


कबहुँक धनी निवाजई, जो दर छाँडि न जाय ॥ 


सो, अब-- 

हरि, कीजत चिनती यहे, तुमलों बार हजार। 

जिहिँ तिहि भाँति डरथों रहों, परथों रहों दरबार ॥ 
3 


द्वारपर घरना दिये वेठा हूँ । देखूँ, कब निहाल करते हो-- 

केहि बिधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेरूँ नाथ! 

sacher aadi करो, तबहीं -होडें सनाथ॥ , 

दवाब 

तुम्हारी निराळी रीझका ही एकमात्र भरोसा है । यह तो मानी |. 

हुई बात है कि पतितोंपर ही तुम रीझते हो । धन्य है तुम्हें भौर 

तुम्हारी अनोखी रीझको ! हरि्रनद्रने क्या अच्छा कहा है- 
भरोसो रीझन द्वी लखि भारी । 

gagal विवास होत है मोहन पतित-उधारी ॥ 

जो ऐसो स्वभाव नहिं द्दोतो, क्यों कद्दीर-कुछ भायो ! 

तजिकें कोस्तुभ-सो मनि गर क्यों रुंजा-हार धरायो ! 

कीर सुकुट सिर छाँडि पख्रोझा सोरन को क्यों घारथो ! 

फंट.कसी टेटिनपे, सेवन को क्यों स्वाद बिसारयो ! 

ऐसी उल्टी Aa देखिकें उपजति हे जिय आस। 

जरा-निन्दित हरिचन्दहुकों अपनावहिंगे करि दास॥ | 

बलिहारी ! केसी उलटी रीझह तुम्हारी ! कंसी ही vi | 

जसे पापियोंके तो बड़े कामकी है इतना तो मुझे विश्वास 6 | 
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मैं तुम्हें एक-त-एक दिन रिझाकर ही रहुँगा। मैं पाषियोंको 
Al किसीसे पीछे रहनेवाला नहीं । संबसे दो क़दम आगे ही 
* देखोगे । पतित मैं, कलंकी मैं, अपराधी मैं, हीन मैं, दीन मैं, 
बताओ, मैं क्या नहीं हुँ ! किस रिझवार पापीसे कम हूँ । आश्रयं 
| गरही है कि तुम अबतक मुझपर रीमे नहीं ! इससे या तो मैं 
| पतित नहीं, या तुम पतितपावन नहीं । या तो मैं ग़रीब नहीं, 
| या तुम ग्ररीव-निवाज नहीं । हो सकता है कि तुम पतित-पावन 
| और ग़रीव-निवाज न हो, पर यह कभी सम्भव नहीं कि मैं पतित 
) और गरीब न होऊ । मुझे अपने ऊपर अविश्वास या सन्देह हो 
| हो नहीं सकता । तव तो नाथ ! यही प्रतीतहोता हैं कि ठुम्हारा 
| बिरद ही झूठा है । न तुम अब वैसे पतित-पावन ही रहे और न 
| वह गरीब-निवाज ही । तो फिर क्यों ऐसे झूठे और निस्सार 
नाम रखा लिये हैं ? क्या कहें, क्या न कहें ! 
दीन-दयालु कद्दाइकें, धाइकें, दीनन सों क्यों सनेद बढ़ायो ! 
यों 'इरिचन्दजू' बेदनमें करुनानिधि नाम कहो क्यों रानायो ? 
ऐसी रुखाई न चाहिए तापे कृपा करिकें जेहिकों अपनायो ! 
ऐसो ही जो पे स्वभाव र्यो तौ “गरीब-निवाज' क्यों नाम घरायो ! 
| हे प्रभो ! भेरी नीचता देखकर संकोचन करो । इस अपार 
4 भव-सरितासे पार कर दो-- ai 
H तारे तुम बहु पथिनकों यहद नद-धार अपार | 
पार करौ यदि . दीनकों, पावन खेवनदार v 
पावन खेवनहार तजो जनि फूर Fal 
बरनें नहीं: सुज्ञान, ग्रेम ऊलिं छेदं सुबरनें i 
बरनें दीनदयाल, नाव युन दा तिद्ारे । ' 


S ILI 
हारेको सब भाँति सु बनिहैँ पार उतारे 
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मैं तुम्हारी सेवा-पुजा करना क्या जानें, भगवन । है... 
दरजेका कामचोर तुम्हारी नौकरी कैसे वा ad E k 
पृछो, तो फिरतू जानता क्या है, तो जानता सिफ इतना हैँ कि मैं । 
एम्हारा एक नमकहराम' नौकर हूँ। सुना है कि तुम मुझे बर 
खास्त कर रहे हो | ग़रीबपरवर, क्या यह सच है? कहीं ऐसा| 
काम सचमुच कर न बेठना, मेरे मालिक ! और चाहे जो सजा 
दे दो, पर अपने चरण न छुड़ाओ, मेरे स्वामी ! तुम्हें छोड़ यहं 
मेरा और कौन है ! भेरे-जैसे तो तुम्हें सैकड़ों मिल जायेंगे- 
- WAR हम-से बहुत हैं, हम तुम-से नाहिं। 
दादू' कूँ जनि परिहरो, रहु नित नैनन माहि ॥ 
जो कहीं मुझे अपनी नौकरीसे अलग कर दिया, तो फिर मैं| 
कहाँ मारा-मारा फिहेंगा ? लोग क्या कहेंगे, जरा खयाल वो | 
करो । मेरी नहीं, - इससे तुम्हारी ही हँसी होगी स्वामी ! | 
so अबत तबतें मनमें कछु ऐसी बसी है। 
a कहायक जाउ कहाँ, तुम्दरे द्वितकी पट खैँचि कसी है ॥ 
am आसरो एक mae नहीं प्रभु सो कोउ दूजो जसी है। 
A ORR भब, मेरी हँसी नहिं, तेरी हुँसी है॥ 
नटी, पर मेरे एक इस विषयकी तुम भलीभाँति | 
भाले सकते हो कि धक्के-मुक्के खानेपर भी मैं तुम्हारे द्वस 


अभी कस लो- E 
तू साहिब, में सेवक तेरा mà सिर दे. T 
P ; र दे सूली मेर |. 

द करवत सिरपर सारि। आचे छेकरि गरदन मारि। | 
H चहुँदिसि भागि लगाइ । आत काळ दशौ दिसि खाइ॥ | 
a गिरवर गगन गिराह | आवै दरिया साहिं बहाई ॥ 
थ कनक-कसौटी देहु । दादू? सेवक कसि कसि eg ॥ | 
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अब तो तुम भली भाँति समझ गये होगे कि मैं तुम्हारा सेवकः 
तो निस्सन्देह हूँ, पर सेवा करना नहीं जानता, या जानकर करना 
नहीं चाहता । है भी यही वात । माफ़ करना, मुझे नमकहरामीमें 
'ही मजा आता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे नौकरीसे 
| पृथक्‌ कर दोगे । क्या सचमुच ही अपने चरणोंसे मुझे अलग कर 
| दोगे ? हाहा ! नाथ, ऐसा न करना । तुम्हारे क़दमोंकी गुलामी 
बड़े भाग्यसे मिली है। इस गुलामीको ही मैं आज़ादी समझता हूँ, 
| और ऐसा समझना ही आज मेरे जीवनका सबसे बड़ा सत्य है। 
१ एक तो तुम मुझे निकालोगे नहीं, दूसरे मान लो, निकाळ भी 
दिया तो मैं यह द्वार छोड़कर कहीं जाऊँगा नहीं । जानेको 
| कहीं कोई ठौर-ठिकाना भी तो हो, प्रभो ! 
| तुम जहाज, में काग तिद्दारों, तुमं तजि अनत न जाउँ! _ 
जो तुम प्रभु जू! मारि निकासो, ओर ठौर नहि पाउँ ॥ 
| इससे, सरकार, मुझे बरखास्त कर देनेका विचार तो अब 
छोड़ ही दो । | 
नाथ ! मुझे तो इसीका आज बड़ा अभिमान है कि तुम AT 
' स्वामी हो ओर मैं तुम्हारा सेवक हूँ । तुम चन्दन हो और मैं 
| पानी हूँ । तुम श्यामघन हो और मैं तुम्हें देख-देखकर थिरकने- 
) वाला मोर हूँ । प्यारे। तुम पुण चन्द्र हो और मं तुम्हारा चाह- 
| भरा चकोर हूं। तुम दीपक हो और मैं तुम्हार प्रेममें बलनेवाली 
| बाती हूँ । तुम मोती हो और मैं धागा हूँ। और प्रभो ! तुम 
| सुवर्ण हो और मैं तुमसे मिलनेवाला सुहागा हूँ। अपने इस 
| अभिमानको, नाथ, मैं स्वप्तमें भी न छोडगां । अब संत रहाल. 
` जीको विम बाणी में, इस, मक्ति-मावताको सुने 
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| अब केसे छुटे नामरट लागी । 
प्रभुजी, JA चन्दन इम पानी । जाकी अँग-अँग बास समानी ; 
प्रभुजी, तुम घन इस बनमोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 
प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती । जाकी ज्योति बरे दिन राती ॥ 
मुजी, तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहिं भिळत सोहागा || 
प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा । पेसी भक्ति ' करे रेदासा॥ | 
तुम मेरेसेव्य हो और मैं तुम्हारा सेवक हुँ-बस, हम दोनो 
यही एक सम्बन्ध अनन्तकालपर्यन्त अक्षुण्ण बना रहे । पुरी कर| र 
देनेको कहो तो दासकी एक अभिलाषा और है । वह यह है- १ 
अहं हरे तव पादेकमूलदासानुदासो भवितास्मि सूयः। 
सनः स्मरेतासुपतेरुणांस्ते गृणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥ | 
अर्थात्‌, हे भगवन्‌ ! मैं बार-बार तुम्हारे चरणारवित्दोके | 
सेवकोंका ही दास होऊं। हे प्राणेश्वर ! मेरा मन तुम्हारे गुणोंका | 
स्मरण करता रहे । मेरी वाणी तुम्हारा कीर्तन किया करे और 
मेरा शरीर सदा तुम्हारी सेवामें लगा रहे । 
किसी भी योनिमें जन्म लूँ, 'त्वदीय' ही कहा जाडे, मुर |; 
अपना कहीं और परिचय न देना पड़े। सेवकको इससे अधिक | 
और क्या चाहिये । अन्तमें यही विनय है, नाथ ! | 
अर्थे न धमे न काम-रुचि, गति न agi निर्वान! 
जन्म जन्म रति राम-पद्‌, यद्द बरदान न आन ll 
Saa ` GNAT, सन परिपूरन काम। 
मेम-भगति अनपायिनी, देहु इमहिं श्रीराम॥ 


क्यों नहीं कह देते कि “एवमस्तु p 
: —— 
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दास्य-प्रेमके कुशल कलाकारोंमें तुलसीके बाद सुरका ही 
[न है। जैसे वात्सल्यप्रेममें सूरके बाद तुलसीका नाम लिया 
है, वैसे ही दास्य-प्रेममें तुळसीके बाद सुरका नम्बर आता 
|३। कहीं-कहीं तो वात्सल्यकी भाँति दास्यमे भी इन मुगल महा- 
||ाओंका भावसाम्य देखते ही वनता है। अन्तर केवल इतना 
ही है कि तुळसीको दास्य-रति विशुद्ध दास्य-रति है ओर सूरकी 
कुछ सख्य-रति-मिश्चित । अस्तु, विनयकी दीनता, मानमर्पता 
(भादि सप्त भुमिकाओंका भक्तवर सूरदासने भी सुचारु चित्रण 
किया है। दैन्य तो बड़ा ही भावमय है । .सुरका यह देन्य, 
खिये कंसा हृदयस्पर्शी है ! कहते हैं-- 
3 नाथ जू , अबके AMA उबारों । 
पतितनमें Rea पतित हों, पावन नाम तुम्हारो ॥ 
बढ़े पतित नाहिन ndng, अजामेळ को बिचारो। 
साजे नरक नाम सुनि मेरो, जमहु देय इठि. तारो ॥ 
| नाथ !.आज है तुम्हारी उद्घारिणी शक्तिकीः कठिन परीक्षा! 
देखना है, आज़ मेरा तुम कैसे उद्धार करते हो । मैं कोई ऐसा- 
बसा पापी तो हूँ नहीं। मैं एक प्रसिद्ध पातकी हूँ, प्रसिद्ध । असा- 
“ारणपापी हूँ | सचमुच, महाराज ! मैं एक अनुपम अद्वितीय पतित 
वड़े-से-बड़े पापी भी मेरे पापोंकी तोलमें पसंगा. ठहरेंगे। वह 
चारा अजामेळ, अरे, वह है ही क्या । मेरा ब्रह्माण्ड-विख्यात नाम 
नकर बड़ेसे भी बड़े नारकीय भयभीत हो भाग जाते हैं । और, 
मराज अपने नरक-चगरके फाटकपर ताला रगा देता है ! प्रमो! 
ऐसा महान्‌ पातकी हूँ । आजतक जितने कुछ पापियोंका तुमने 
र किया है, उन सबका, मैं सम्राट्‌.है। ऐसा कोन प्रतापी 
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पातको है, जो मेरी. बराबरी कर सके । मैं समस्त isl 
विजय प्राप्त कर चुका हुँ । अब भी नित्य नये-नये पाप करता ह | 
मेरी सवारीके साथ-साथ सहज भावसे ही पातकोंकी च 
सेना आगे-आगे चलती है। और काम, कोधके रणवाद्य 
जाते हैं । निन्दाका राजछत्र मेरे मस्तकपर लगा रहना है। 
दम्भ-दुग बड़ा हढ़ है। उसके चारों ओर कपट! कोट 
हुआ है। मेरे उन दुजथ-ुगद्वारोंका किसे पता है? मेरा fa f 
विजयी नाम सुनकर नरक भी थरथर काँपने लगता है।[ 
यमपुरमें तहलका मच जाता है । ऐसा हूँ । मैं पापाधिराज ! , 
प्रभु | में सब पतितन को राजा | | 
को कर ' सकत बराबरि मेरी, पाप किये तरताजा । . 
सहज सुभाव चले दल आगे, काम क्रोधको बाजा ॥ | 
निन्दा छत्र हुरे सिर ऊपर, कपट कोट द्रवाजा। 
नाम सोर सुनि नरकहु कोपे, यमपुर दोत भवाजा ॥ 
मेरा अटल अचल साम्राज्य तृष्णाके देशमें अवस्थित हैं।अ्े| 
मनोरथ ही मेरे महारथी योद्धा हैं, जो इः्द्रियरूपी खड्गोंको गि| 
रहते हैं । काम मेरा महामन्त्री है और क्रोध है मेरा प्रतिहार॥ 
आज में अहंकाररूपी मत्त मातङ्गपर आरूढ़होकर दिग्विजय क| 
निकला हूँ । देखो, मेरे गर्वोन्नत मस्तकपर लोभका विशाल“ 
तना हुआ है। असत्सङ्गतिकी मेरी कसी अपार सेना है ! मदगे 
और दोष ही मागध और वन्दीजन हैं, जो सदा मेरा गुण-गात 
रहते हैं । मेरा अजेय पाप-गढ़ बड़ा ही सुदृढ़ है। किस | 
* ऐसी शक्ति है, जो उससे मेरे पाप-गढ़का फाटक तोड़ सकें 
पतितोद्ारक ! तुम आज मेरी उपेक्षा करते हो ! मुझे वर || 
लापरवाही दिखाते हो! अच्छी वात है, किये जाओ उपेक्षा । | 


है में आज तुम्ह तिः हो जाओ | 
i CC-0. म्हारी पतितपावुनता । लो, gare हो है 
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आजच हो एक एक करि टरिददों। 
के adi के तुमहीं माधव! अपुन , भरोसे लरिहों ॥ 
यह मानी हुई बात है कि अन्तमें पराजय तुम्हारी ही होगी, 
| अपने विरदकी लाज रखना चाहो तो अव भी कुछ विगड़ा 
नहीं । अजामिल-जैे क्षुद्र पापियोँसे मुझे ऊँचा पातकी मानकर 
| फ़ोरन ही तारनेका फुर्मान जारी कर दो । क्या कहा कि कुछ सोच- 
'बिचारकर हुक्म देंगे? यह खूब रही ! कया आप अपनी क्रानूनकी 
| किताव देखकर फैसला सुनाना चाहते हैं शायद आप यह बार-बार 
। सोचते होंगे कि मैं कंसा पापी हूँ। अजी, कोई मामूली पापी नहीं हू | 
।पापियोंका एक शाहंशाह हूँ! छोड़ दो अपनी यह इंसाफू-जिद, फक 
| दो यह पुरानी सड़ी-गली क़ानूनकी किताव। अब विचार क्या करते 
॥ हो ? मेरे बारेमें सोचते-सोचते थक जाओगे । माथेपर पसीना आ 
| जायगा। यह कया हठ करते हो, साहब ! सीधी तो बात है। अपने 
| विरदको ओर देखो। मुझे तुमने जो न तारा तो, हजरत | तुम्हारा 
| यह 'पतितपावनता” का विरद, लो, आज तुम्हारे हाथसे गया- 
| मेरी सुति विचारत हौ, प्रश, पूछत पहर घरी | 
| खमते तुम्हें पसीना ऐदै, कत यहद जकनि करी ॥ 
“सूरदास? विनती कहा बिनवे, दोषहि देइ अरी । 
अपनों विरद सँभारहुरे तब यामें सब निनुरी ॥ 
| वस, इसीमें मेरी-तुम्हारी सदा निम सकेगी। करना: चाहो 
।तो अव भी फैसला कर सकते हो; मौक़ा अभी हाथसे निकला 
| नहीं । बोलो, तारते हो या नहीं ? 
ह ताथ तुम मुझे उत मानो या त मातो, पर eS 
ही। भला हूँ तो तुम्हारा और बुरा हूँ तो तुम्हारा । मेरी mi लु a 
ही हाथ है। यहू हो,नहीं,सकताकि रे तो कहा जाऊं बुरा 
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सो, अब इस दासको अङ्गीकृत करो, इसपर अपनी छाप 
दो। जैसे तुम रखोगे, वैसे रहेगा । मैं तुम्हारी कोई खास | 
नहीं चाहता । तुमसे क्या छिपा है। घट-घटकी जानते हो|. 
जगना सुख-दुःख इस मुँहसे क्या कहूँ । वस, यही विनय è| 
कमरूनयन, घनस्याम, मनोहर, अनुचर अयो रहों। | 
सूरदास! प्रभु भक्त-कृपानिधि ! तुम्हरे चरन गहों ॥ | 
अङ्गीकार भर कर लो, नाथ ! मैं तुम्हारी हर तरह ह 
WA राज़ी रहुँगा- । 
जेसहि राखो तेसहि रहं । 


मशु, मेरे गुन-अचगुन न विचारो । 

घरि जिय लाज सरन आयेगी रवि-सुत-त्रास निवारो ॥ 

जो गिरि-पति मस्ति घोरि उद्धिमें, छे सुरतरु निज हाथ । | 

ममझत दोष RA बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ॥ | 
सशुदरूपी दावातमें गिरिराजकी स्याही घोलकर यदि पृथिवी 
पवपर मेरे किये हुए पापोंको लिखने बैठ जाओ, तो भी, प्रमी! 
पुम्हें उनकी भिति न मिलेगी । अतः मेरे दोषोकी ओर देहत । 
व्यर्थ है । तुम तो वस, अपने “पतितोद्धार” के प्रणको पुरा करो | पु 
तुम्हारा नाम समदर्शी है। प्रभो ! गुण और अवगुण तुम्ही 
ERA बरावर हैं। दासके दोष तभीतक दोष हैं, जबतक' 
स्वामीने अङ्गीकृत नहीं कर छिया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ०८३२१ au aa Chennai and ००३४४७/ 


प्रभु, मेरे ओोगुन चित न घरो । 

समदरसी प्रभु नाम तिह्ारो, अपने पनहि FÀ 

इक Aa एूजामें राखत, इक घर बधिक परो । 

यह टुबिधा पारस नहि जानत, कंचन करत खरो ॥ 

इक नदिया इक नार कद्दावत मैलो नीर भरो। 

जब मिलिकें दोउ एक बरन अये सुरःसरि नाम परो ॥ 
दोषी, अपराधी, पातकी, नारकीय मैं तभीतक हूं, जबतक मुझे 
तुमने अपनी अभयप्रद शरणमें नहीं ले लिया । T मान चुका 
हूं कि मुझसे अगणित अपराध हुए, हो रहे हैं और होगे; a 
तो मेरा स्वभाव है । पर तुम्हें ऐसा न चाहिये । नाथ ! तुम्हें । 
अपराधोंको अपने वात्सल्य-पूर्ण हृदयमें स्थान न देना चाहिये ! 
|रुणासागर ! दासको इतना कठोर दण्ड क्यों दे रहे हो ? 
माधवजू ! जो जनतें बिग्रे! _ 
तउ कृपालु करुनामय केसव, ग्रसु नहि जीय i 

जले जननि-जठर-भन्तरगत सुत अपराध करे । 

तउ पुनि जतन करे अर पोषे, निकसे भक भरं ॥ 
द्यपि aaga जड काटत, M कुठार पकर । 

तऊ सुभाय सुगंध सुसीतल रिपु-तन-ताप देर ॥ 
करुनाकरन gag क्थानिधि, निज भय दीन SN 


“सर? सरन उबरे ॥ 
कलिकाल-व्याळसुख-ग्रासित R z 
$ 3 करें, माता-पिता उसे त्याग 


, यदि वे ही उसे छोड़ दें, तो 
z फिर पालन-पोषण कोन करेगा ? क्या मैं आज तुम्हारी 
बैठनेका भी अधिकारी नहीं? करुणालय! पर्दे निष्ठुरता तुम्हें 


रे व्यवहार 

नहींदेती। न जाने, तुम आज is e 
रहे हो। तुम-सा स्वामी ऐसा व्यवहार" ` ! 
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देरी लगा रहे हो ? 
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न थी । तुम्हें छोड़ यह अनाथ अब किसके द्वारपर जाय ? | 
होकर रहे? प्रभो! सेवकको वेदना जाननेवाले एक तुम्हीं हो। ए 
न जाने, आज तुम्हारी करुणा कहाँ चली गयी ! भेरी वार तुम ऐ 
fage, न जाने क्यों वन गये ! क्या कलें, कुछ समझमें ही नहीँ 
आता । मुझे ही अपनानेमें आज यह हिचकिचाहट हो रही है| 
कहीं अपना विरद तो नहीं भूल गये ! यदि सचमुच भुल गये, ते|. 
फिर हो चुका ! तव तो अब हमलोगोंका खूब उद्धार होगा नाध! 
'जो पे तुमहीं विरद विसारो । | 

तो कहो, कहाँ जाउँ, EGNAT कृपन करमको मारो ॥ 
अगनित शुन हरि नाम तुम्हारे, झाज अपन पन धारो । 


“सूरदास प्रभु चितवत काहे न, करत-करत खरस हवारो ॥ 
xX xX 


x x | 
यह तो अव निश्चय हो गया है कि अपने निज पुरुषा 

मैं कुछ न कर सकूगा । उस दिन उन पापियोंकी देखा-देखी 
बिना विचारे मैं भी अघ-सागरमें तैरने लगा । वे सव बच्चे| 
तेराक थे, सो तैर-तारकर पार छग गये । पर मुझे उन सवो 
वीचमें ही, बिना किसी सहारेके, बिल्कुल अकेला छोड़ fai 
सो देखत सब हँसत परस्पर तारी दे-दे घीट। | 

कीनी कथा पाछिछनुकी-सी गुरः दिखाय दइ इंट. | 

अब क्या कछ, नाथ ! मेरा तो कोई भी कहीं आधार नहीं & 
तुम्हार चामका अवलम्बन होता, तो क्यों इस तरह पाप-पयीर्षि|' 
डवकियाँ खाता फिरता? लो, अब डूबा, qa, aa इबा- | 
तुम ang करुनामय केसच, जब हौं बूइत माहँ। | 

कदत 'सूर' चितवो अब स्वामी, दौरि पकरि लयो बाद ॥ : „ | 

वचा लो नाथ, बचा लो । क्यों व्यर्थ मेरी ही बार ई | 
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खदा सुभाव-सुरूभ-सुमरन-बस,भगतनि अभय दियो ॥ 

'सूरस्याम' ada कृपा-निधि, करुना-सुटुक दियो । 

काके सरन जाउँ agaaa! नाद्दिन मोर बियो ॥ 
दूसरा ऐसा कौन शरणागत-पालक है, जिसके पेरोंको 
| जाकर पकडू । कोई और मुझे अपनी शरणमे ले लेता, तो हे 
अशरण-शरण ! तुम्हें आज इतना कष्ट देता ही क्यों 
; जो जग कोर बियो दं पाऊँ । 

तो यह बिनती बार-बारकी हों कत ga सुनाऊँ ! 

सिच बिरंचि सुर agi नाग मुनि सुतो जाँचिजन भायो। 

सूल्यौं म्यों तृषातुर gti; काहू खम न गेंवायो ॥ 
सो, अब तो-- 

कीजे प्रभु! अपने विरदकी छाज। 

मैं यह कब कहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाय । लोग 
बस, यही कहेंगे न, कि तुमने “सुर'को तारकर अन्याय किया 1 
| योड़ी-सी वदनामी ही होगी । सो, सह लेना । बात केसी तुम्हार 
दासको रह जायगी। अपने सेवकके हितके लिये स्वामी क्या 


| 


| । न्याय ही कहा जायगा । पर इसे अच्याथ कहुनेका साहस 
करेगा कोन । देखा जाय तो ऐसा अन्याय, वस्तुतः न्याय, तुमने 
'चहुतोंके साथ किया है। सैकड़ों बार अपने सेवकोंका तुमने अनुचित 
पक्ष लिया है। यह कोई नयी बात न होगी, ग्ररीबपरवर ! 
लीजे पार उतारि सूरकों, महाराज घजराज | 
नई न करन कहत प्रझ्ु तुमसों, सदा रारीबनिवाज ॥ 
सरकार ! मैं तमसे वही करनेको कहता हूँ, जो तुम सदासे 
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अपने जनोंके साथ करते आये हो । मैं यह नहीं कहता कि l 
कभी मेरे साथ कोई भलाई नहीं की; तुमने नाथ, पनरे सा| 
अगणित उपकार किये और अब भी करते जा रहे हो। पर मैं : 
मुढ़ हँ। मैंने ही तुम्हारे दिये हुए अनुकूल अवसरोंसे कोई लाभ । 
उठाया । मैंने भुसे भी अपनो दुर्बलताओंको कभी स्वीकार 
किया । मै बड़ा कृतघ्न हूँ, नाथ ! न जाने, मेरी कौन गति होगी ? ह| 
कौन गति करिहौ मेरी, नाथ! 
हों तो Re कुचील gada, रहत विषयके साथ ॥ f 
यह्‌ जानकर भी कि “गरब गोविर्दाह भावत नाहि' मैं gin): 
अभिमानके ही नशेमें चूर रहा । यह सुन-समझकर भी कि l 
जजाल सु इन्द्रजाल सम, ज्यों बाजीगर नटके' मैंने कभी विषय. 


वासनाओंसे मुख नहीं मोड़ा ! अधिक कया कहूँ अपनी मूढ़ताएं 
करुणालय ] . | 


i मो सम कौन कुटिल खल कामी । 

जिन तनु दियो a बिसरायो, ऐसो नौन-हरामी ॥ 
अरि-मरि उद्र विषय कों घावों, जेसे सूकर ग्रामी । 
हरि-जन छोंडि हरी विभुखनकी, निसिदिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन बडो है मोते, सब पतितनमें नामी। 
'सूर' पतितकों छोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति-स्वामी ॥ 


x x x 
z समझमें नहीं आ रहा है कि यह हठी सूरदास aga 
क्यों इतने उत्कण्ठित और अधीर हो रहे हैं। बात यह है न, कि 
ja जाकों मनमोहन भंग करे । ; 
ताको केस खसे नददि सिरतें, kau [ 

अङ्गी तका कोई बाळ भी तो बाँक्रा नहीं कर सकता | दु 


उसका. 
का कया बिगाड़ सकता है ? वह तो अनायास ही £ 
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- हो जाता है-- ; 
| जाकों हरि अंगीकार कियो । 
ताके कोटि विष्न हरि हरिकें अभय प्रताप दियो ॥ 
। वड़ा भारी अधिकार है हरि-जनोंका । अनन्त महिमा है हरि- 
| दासोंकी । पर वेचारा वह अन्धा सूर किसी अधिकारका इच्छुक 
नहीं है । वह तो प्रेम-पुछकित होकर केवळ इतना ही चाहता है 
कि उसका चाइसे भरा चित्त-चञ्जरीक श्री कृष्णके चरण-कमलोंपर 
ही सदा मेंडराता रहे, उसको रसना-श्रमरी निरन्तर नन्द-नन्दनको 
1 कलित लीलाका मधु पीती रहे और उसके हाथ नित्य ही श्याम- 
'सुन्दरको कमल-दछोंकी माला वना-बनाकर पहनाया करें । यही 
| बस, उसकी एकमात्र हादिक कामना है- 
' ऐसो कब करिद्दौ, ANE | 
मनसानाथ, मनोरथ-दाता, हो g दीनदयाल ॥ 
चित्त निरन्तर चरननिं-अनुरत, रसना चरित रसाळ । 
लोचन सजळ प्रेम पुछकित तन, कर कंजन-दुछःमाळ ॥ 
| सोमे उस दीनकी गति है और इसीमें उसकी मुक्ति है । 
| अन्धे सूरसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हो तो उसकी यह अभिलाषा, 
' अव भी कुछ नहीं बिगड़ा, पुरी कर दो। यों वह तुम्हारे द्वारसे 
| हटनेवाला नहीं । तुम्हारे लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है। 
| मिलेगा तुम्हें कृपणतामें ? तुम्हें तो उदारता ही शोभा देती 
'हे। फिर तुमसे वह ऐसा माँग ही क्या रहा èl बहुत हुआ; 
अब उसपर दया करो, दया-सागर ! 
तुम भनादि अबिगत अनंत युन, पहन qaaa । 
सूरदासपर कूपा क्रो प्रभु, Agal चन्द vu 
UA 
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दास्य ओर हुरसीदास 

अहो ! तुलसीका दास्य-भाव | भक्तिका gof परिपाक भक्तिः 
भास्कर गोसाईंजीको दास्य-रतिमें ही देखा जाता है । इसमें सस 
नहीं कि सेवक-सेव्य-सम्बन्धका जैसा चारु-चित्रण तुळसीके भन 
भावना-भवनमें हृष्टिगोचर होता है, वैसा अन्यत्र नहीं । इस महाः| 
महिम महात्माका कितना ऊँचा दस्य-प्रेम है, कितना गहरा mi 
भाव है ! त्रिताप-सल्तप्त चिरपिपासाकुल परिश्रान्त पथिकोंके लिग 
तुलसीने, अहा ! पुण्यसलिला भक्ति-भागी रथीकी केसी करुणामयी 
धारा वहायी है ! विनयपत्रिका” में वणित दास्थरति तो, वास्तवगें 
विश्व-साहित्यमें एक है, अद्वितीय है । क्या दीनता, क्या भर्त्सना, | 
YA मान-मषता, क्या भयदशना आदिसप्त भुमिकाओंमें विनये | 
पदअनुपभेय हैं, अतुळनीय हैं । 'सेवक-सेव्य-भाव बिनु भव न तरिप 
उरगारि' गोसाईंजीकी इस हृढ़ घारणाने उनकी रुचिर रचनाको | 


t 
y 
| 
| 


सेव्य-सेवक-भावनाको देखकर एक बार तो नी रससे भी नी रस हृदय | 
कह उठेगा कि धन्य है तुलसीकी भक्ति-भारती ! अस्तु] 
एक ही अभिलाषा है, एक ही लालसा है । वह यह हैकि- | 
& Ea तुरूसी sug ! चरन-सरन TA । A 
ann r Ya l यहमन महान्‌ मूढ़ है। ४ | 
परिहरि राम भक्ति-सुर-सरिता ma करत ओस-कनकी! [| 
समःभक्तिभागीरथीको छोड़ यह मुद्ग आज ओस-कर्णोर || 
जाशा कर रहा है ! इसकी मृढ़ताका कुछ पार! भला, देखो तो- 
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मद्दा सोह-सरिता अपार ag संतत फिरत चह्यौ । 
भ्रीइरि-चरन-क्मळ-नौका तजि फिरि-फिरि फेन रह्यो ॥ 
केसा निरंकुश है मेरा यह मन-मातंग ! यह दुर्जय केसे 
गीता जाय--- 
हों हास्यो करि जतन विविध बिधि अतिसे प्रव अने । 
हाँ, अव यही एक उपाय है कि x 
तुलसिदास, बस होइ aga प्रेरक प्रभु बरज | 
वह लोलामय प्रेरक प्रभु ही कभी पाकर इसे अपने वशमें 
करा दें तो हो सकता है; नहों, तो नहीं । पर इस ओर भला वह 
क्यों देखने चले ! वह तो मुझे, न जाने कवसे भुला बठे हैं। समझमें 
नहीं आता कि क्‍यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया गया-- 
काहे तें हरि मोहिं विसारो? 
जानत निज महिमा, सेरे अघ, तइपि न नाथ zai! £ 
लो, कह तो दो आज साफ-साफ्‌ अपने मनको सारी वाते। 
आखिर मुझे भुला क्‍यों दिया, मेरे मालिक ! तुमने अपने सेवकोंके 
दोषोंपर न्याय्य विचार किया, तो हो चुका! पर ऐसा तुम करोगे 
नहीं, विचाराधीश ! अपने दासोंके दोषोंको यदि तुम मनमे लाते 
होते, तो बड़े-बड़े धर्म-धुरन्धरोंको छोड़कर ब्रजके गॅबार m 
बीच क्यों वसने जाते ? अछूत भीलचीके P बेर क्यों 
a-ga विदुरके घरका साग-पात क्यों आरोगते ? तुम्दार 
सम्वन्धमेँ तो यही प्रसिद्ध है किर 
निज प्रसुता ब्रिसारि जनके बस होत, सदा यदद रीति । 
देखो न-- | 
जाकी माया-बस बिरंचि सिव नाचत पार ने पायो । 
करतळ ताल amg ग्वाळ-जुवतिन्द सोइ नाच नचायो ॥ र 
| इससे तो अब यही जान पड़ता है कि तुम्हें न n 
| ही प्यारे हैं और न पण्डित या जानी-ध्यानी ही । पुम्ह वो नाथ, 
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अपने दीन-दुबंछ दास ही प्यारे हैं । तुम्हारा नाम ही ग्ररीवनिवाज | 
है। पर मुझे ही क्यों अबतक नहीं अपनाया ? मैं क्या कहींका | 
घन्नासेठ हूँ ? बात कुछ समझमें नहीं आती कि तुम्हारी कहदी | 
रीझ हैं l हाँ, इतना तो समझता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और 
उम्हारा हा मुझपर अखण्ड अधिकार होना चाहिये । मैं अपनी 
इस समझको भ्रान्ति कंसे मान लूँ ? अच्छा, तुम्हारा नहीं, तो 
बताओ, फिर किसका हूँ ? मुझे आज तुम छोड़ रहे हो ! यह | 
कया कर रहे हो, प्रभो ! ज़रा याद तो करो वे दिन-- 
छारत सॅवारि के पद्दारहूते भारी कियो, 
गारो भयो पंचमें पुनीत पच्छ पाइ के; 
हों तो जैस जब तैसो wa za n 
पेट भरों, राम, nadi ga गाइ के । 
आपने निवाजेकी पे कीजै छाज, महाराज ! 
मेरी ओोर हेरि के न बेडिए Rag के; 
पाछिके कृपालु, व्याळ-बाळहू न मारिये, ओ 
_ कायिये न, नाथ ! विषह को रूख लाइ के ॥ | 
 एम्हारं पालितकी आज यह दशा ! “रामदास' होकर क्या |. 
मुझे अव 'कलिदास' होना पड़ेगा ? अपनी मुझे कोई चिन्ता नहीं। | 
उसमे आन WA ड दे जिस हृदय-भवनमे तुम्हें रहना चाहिये 
रहे हैं २ लुटर अपना अड्डा जमानेकी घात लगा | 
` षेया उनको यह्‌ ज़्यादती तुम्हें सहन होगी ? 
भम हृदय अवन, प्रभु, तोरा । तहँ बसे काइ, बहु चोरा ॥ 
आति कान करि बरजोरा | माना नहिं बिनय निहोरा ॥ 
तम, मोह, लोभ, AGA । मद, क्रोध, बोध-रिपु मारा ॥ 
कह चुलसिदास, सुनु रामा । az तसक्र तव धामा ॥ 
चिन्ता यह मोहि अपारा । अपज्जस नहिं होइ तुम्हारा | 
तनिक सोचो तो चोर-लुटेरोंके हाथसे तुम्हारे घरका लुट जान | 
नेया कम बदनामी की वात होगी ? मुझे बस, इतनी ही चिन्ता है कि 
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कहीं संसारमें तुम्हारा अपयश न फैल जांय, तुम्हारी सारी ait- 
बनायी वात न विगड़ जाय। मैं तुम्हारे मकानको यों कबतक 
रखवाली करता रहुँगा । अभी कुछ गया नहीं, आकर HAWA 
बने तो सँभाळ लो । पीछे फिर मैं तुम्हारे घरका जिम्मेवार 
नहीं । लो, फिर मुझे कोई दोष न देना । 

x 


x x x 

इतने fige तुम पहले कव ये ? तुम्हारे स्वभावमें कहाँसे 

इतनी निठुराई आ गयी, करुणासागर ? आशय है ! 

जद्यपि, हाथ, डचित न दोत अस, THA करों ढिठाई । 
तुळसिदास, सीदत निसिदिन देखत तुम्द्दारि निठुराई ॥ हे 
यह जानता हूँ कि स्वामीके साथ ढिठाई करना ठीक नह 
है; पर कहूँ क्या ? आतं हूँ, जो न करे सो थोड़ा । आज ढिठाई 
भी करनी पड़ी है। कहाँतक चुप रहेँ ! कहोगे कि आखिर तू 
कहना क्या चाहता है, कैसी ढिठाई करेगा ? तो, सुनो; क्षमा 
करना, क्योंकि मैं जड़ हूँ । मुझे कहना हो क्या है, केवल यहाँ 
कहना है कि 'तुम निद्वर हो 7 निद्वर तो हो तुम, पर दुःख होता 
है मुझे ! बात यह है कि मैं अपने स्वामीको नितान्त निर्दोष देखना 
: चाहता हूँ । लोगोंका यह कहना कि 'तुलसीका मालिक वड़ा 
निद॑य है? मुझे कंसे सह्य हो सकता है? तुम्हारी निठुराईका 
यह दोष सुनकर कहीं क्रोध आ गया और किसीसे लड़-झगड़ 
बैठा तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। इसलिये और नहीं तो कम- 
से-कम मेरा दुःख दूर करने या व्र्थकी लड़ाई-झगड़ा बचानेके 
लिये ही निट्टराईको यह नयी आदत तो, MAR, छोड़ हो दो। 
इसमें तुम्हारा बिगड़ता ही कया है ! 

गोसाईंजीके कहनेका कैसा निराला ढंग है! इस ज़रा-से 


इशारेमें ग़ज़बका जोर भर दिया है। यों भी तो कहा जा सकता 
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था कि 'तुम बड़े fage हो जो मुझे निहाळ नहीं करते ।' पर इसमें 
वह बात कहाँ, जो, 
Tana, सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि Agy 
_ “में है। इतनेपर भी वथा तुलसीके निठुर नाथ ig 
हो बने रहेंगे ? 
यह तो कह ही चुका हूँ कि मैं आतं हूँ, अतएव विवेकही न हूँ । 
आतकेकहनेका कोई बुरा नहीं मानता । अपनी जड़ताके वश होकर 
कभी-कभी तो मैं तुम्हारे कियेसारे उपकारोंको भुला वैठता हूँ । पर 
क्या में सचमुच ही कृतघ्न हूं? न, मैं कृतघ्न नहीं हूँ; स्वामिन्‌ ! 
तुम्हारे अगणित उपकारोंको, भला, मैं भूल सकता हुँ । नाथ,तुमने 
मुझे क्या नहीं दिया । पर अभी मेरो तृण्णा-पिपासा शाम्त हुई 
नहीं | एक लालसा पुरी होनेको अभी और है। वह यह कि- 
विघय-बारि मन-मीन भिन्न नँ, होत कबहुँ पछ एक । 
तातं सहां बिपति क्षति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि वनसी पद-अंकुस, परम प्रेस झदु चारो । 
एहि विवि वेभि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥ 
मेरा मनरूपी मीन विषयरूपी जलसे एक क्षण भी अलग नहीं || 
होता। यह्‌ विषयी मन विषाक्त वासनाओंसे तनिक भी नहींहटता। | 
इसीसे मुझे जन्म-मरणका दारुण दुःख सहना पड़ रहा है। कबसे विविध | 
योनियोंमें जन्म लेता और मरता हूँ । इस विपत्तिसे त्राण पानेका | | 
बस, एक उपाय शेष रह गया है। वह यह है कि अब अपनी $पा- | 
को तो वनाओ रस्सी और तुम्हारे चरणमें जो अंकुश (चिल्ल) है 
उसका बनाओ काटा । उसमें परम प्रेमका कोमळ चारा चपका | 
दो । वस, फिर मन-मीनको छेदकर विषय-वारिसे बाहर निकारं | 
S maa omr होकर सदा तुम्हारा ही भजन का 
नभतव SA एक इसी उपायसे दूर हो सकता है। गर्द 
WAA नाथ, तुम्हारे लिये बड़ा हुलजनक होगा । | 
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इसके बाद मैं क्या करूँगा, सो सुनो-- 
जानकी-जीवनकी बलि जहों । 
नातो नेह नाथ सों करि, सब नातो Ag बहैह्दों ॥ 
क्योंकि तुम्हारे साथका नेह-नाता ही इस जीवनका एकमात्र 
सारभाग है । तुम्हारे विना जीना, जीना नहीं । वह जीवन हो 
किस कामका, जिसमें तुम न हो, तुम्हारा प्रेम न हो-- 
तिनते खर सूकर स्वान NÈ, जड़ता बस ते न कहें कछु वे । 
“तुळसी? जेहि राम सों नेह नहीं, सो सही पसु एूँछ निषान न दे ॥ 
जननी कत भार सुई दस मास, भई किन ata, गई किन =à ? 
जरि जाउ सो जीवन, जानकी-नाथ ! जिये जगमे तुम्हरो RI ॥ 
मैं तो मान चुका हूँ कि तुम मेरे स्वामी हो, पर तुमने भी 
नाथ, स्वीकार कर लिया है या नहीं कि, “तुलसी हमारा है ?' न 
किया हो तो अब कर लो। शायद तुम मेरी छोटाईसे डरकर मुझे 
अंगीकृत नहीं कर रहे हो। यह बड़ी आफत है। एक ओर 'दीनबनधुः 
कहलानेका शौक़ और दूसरी ओर दीनोंके साथसे घिन, दोनों बात 
एक साथ कँसे निभ सकती हैं। यदि तुम मेरी लघुतासे न डरो 
तो एक पन्थ दो काज सघ जायें । मैं सनाथ! हो जाऊं, और 
तुम्हें 'अनाथ-पति’ की उपाधि मिल जाय । कहो, हो राजी ? 
हों सनाथ Zai सहदी, तुमहुँ अनाथ-पति, 
जो aga a भितेह्दो । 
लघुतासे डरना कंसा ? बड़ा-ख्पाल करनेकी बात है- 
छोटेसे बयों डरने चला ? यह तो कुछ अजीव-सी बात है। 
नहीं, बात ठीक सीधी-सी है। बड़े लोग बहुधा छोटोंते डरा 
करते हैं। बात करना तो बंहुत हर है; वे उनके सामने भी 
नहीं जा सकते। उन्हें यही भय छगा रहता है कि कहीं 
हम छोटे Wai खड, Aa Ta, तो SIRI mi कहेगी, 
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जरूर हमारे बड़प्पनमें कुछ घब्बा लग जायगा। इससे वे बड़े लोग |. 
छोटांसे दूर ही रहते हैं । पर तुम ऐसा मत करो । मेरी लघुता- 
से भयभीत न होओ । अब तो, चाहे कुछ भी हो, इस दीनको ' 
अभी अङ्गीकार कर ही लो । नाथ, मुझे अपनाते हुए कभी 
अपना वह कर-सरोज मुझ अनाथके सिरपर रवखोगे ? हाँ, वही | 
अनन्त-कृपा-मय कर-कमल-- 

सीतल सुखद छाँह AR करको मेटति पाप-ताप-माया । 

निसि-बासर तेहि कर-सरोजकी चात तुळसिदास छाया ॥ 

चाहनेसे क्या होगा ! उस कर-सरोजकी छाया प्रेमलक्षणा } 
परमभक्तिसे ही प्राप्त हो सकेगी । सो, वह बड़ी कठिन है; केवल | 


कुपासाध्य है-- a 
कहत सुगम, करनी अपार, जाने सोइ जेहि बनि आई। 
xX X x x 


कितनी वार कहलाना चाहते हो कि “मैं केवल तुम्हारा & 
हूँ?” क्या तुम्हें मेरे इस कथनमें कुछ सन्देह है ? जो मैं यह | 
कहूँ कि मैं तुम्हारा नहीं, किसी औरका हूँ, तो मेरी यह जीभ | 
गाळगळकर गिर जाय । मैं किसीका बनना भी चाहूँ, तो मुझे | 
अद्भीकार करेगा ही कोन ? मुझे तुम-सा अकारण हित अन्यत्र | 
कहाँ मिलेगा ? और, मुझ निठल्लेसे किस भले आदमीका कोई १ 
काम पुरा हो सकेगा ? न तो मुझे कोई अपनी सेवामें Ya || 
और न मैं किसीके द्वारपर जाऊँगा । मैं तो तुम्हारा हुँ और | 
तुम्हारा ही होकर रहूँगा-- 4 
खेलबेको खग-स्रग, तरु, किंकर ह्वै रावरो, राम, हो रदिदों। | 
एहि नाते नरकहुँ सचु पेह्दों, या बिनु परम qa दुख दद्िहों ॥ _ k 
i जो कहो कि जा, तुझे हमने अपना लिया, तो यों मैं K 
चाला नहीं८७ बज्लीकृतके'छक्षण-्ही-्फुछ/और/होते' हैं, स्वामि. 


Digitized by "कस्ये और तुलसोदास ” and इ 
तुम अपनायो तब जानिद्दौं, जव मन फिरि RÈ । 
` जेहि सुभाउ त्रिषयनि ऊग्यो, तेहि सहज नाथ सों नेह छाडि छल करिंदे.॥ 
सुतकी प्रीति, प्रतीति MaN, नुप ज्यों डर RÈ । 
अपनो सो स्वारथ स्वामी सों चहुँ ब्रिध चातक ज्यों एक टेक तें नहिं R I 
हरपिहे न अति आदरे, निदरे न जरि-मरिहे | 
` इानि-ळाम ga-ga सबे समचित, हित-भनद्दित, कलि-कुचाल परिद्दरिद्दे ॥ 
agga सुनि मन इरपिहे, नीर नेननि ढरिहे। 
| नुळसिदास भयो रामको, विस्वास प्रेम झखि आनंद उसगि डर भरिद्दे ॥ 
सो, इस दशाका तो अभी यहाँ शताँश भी प्राप्त नहीं हुआ। 
अभी मेरा मन विषयोंकी ओरसे कहाँ फिरा है। अभी तो | 
कामदास ही हूँ, रामदास adi यह मन जिस सहजभावस 
विषयोंमें आसक्त हो रहा है, उसी भावसे, छल-कपट छोड़कर, 
जव यह तुमसे प्रेम करने लगेगा, तब जानूँगा कि मैं अब अंगी- 
कृत हो गया । जिसे तुमने अपना लिया, वह तुम्हें चातककी 
चाहसे चाहेगा । न वह सम्मानलाभसे प्रसन्न ही होगा और न 
Resa होनेपर डाहसे जल ही मरेगा । हानि-छाभ, सुखदुःख 
आदि समस्त इन्दरोंको वह एक-सा समभेगा । अभी मेरा विषयी 
मन न तो तुम्हारा गुण-गान सुनकर प्रफुल्लित ही होता हैं और 
न इन अभागिनी आँखोंसे प्रेमाश्र-घारा ही In है। फिर मैं 
॥ कैसे मान लँ कि तुमने अपने अङ्गीकृत जनोंको सूचीमे तुल्सीका 
$ भी नाम लिख लिया है। मुझे भुल-भुलेयामें त छोड़ो, AT हृदय- 
। सर्वस्व ! अशरण-शरण ! मुझे अंगीकृत करके हीं तुम अपने 
| विरदकी लाज रख सकोगे । तुम्हें रिझाने छायक और कोई गुण 
` तो मेरे पास है नहीं; हाँ एक गिर्लज्जता निस्सन्देह है, आज 
` उसीपर रीझ जाओ । तुम्हारी रीझ अनोखी तो है ही-- 


खीझिबे लायक करतब कोटि-कोटि कट 
` ००0 हीये kaeh a AER 
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सच मानो, नाथ, तुम्हारे त्याग देनेपर मैं कहींका न रहेंगा। 
मेरा भला तुम्हारे ही हाथ होगा । सो जेसे बने तैसे अङ्गीकार 
कर लो | अधिक क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो । तुमसे छिपा / 
ही क्या है ! जीवनकी अवधि अब बहुत दूर नहीं है- 
'नुळसिदास' अपनाइये, कीजे न ढील, अब जीवन-अवधि अति नेरे। | 
अपनी. यह “विनय-पत्रिका' तुम्हारे दरबारमें भेजता हूँ। | 
इतनी अज्ञ और है कि-- 
विनय-पत्रिका दीनकी, बाप ! आप ही बाँचो । 
राज-दरवारमें अकसर धाँधली हो जाया करती है। तुम्हार 
दरवारमें भी सम्भव है यह पत्रिका किसी ऐसे मन्त्री या पेश- |. 
कारके हाथमे पड़ जाय, जो तुम्हारी पेशीमें इसे कुछ घटा- | 
बढ़ाकर पढ़ दे । इसलिये इसे 'आप ही बाँचो ।' पिताजी, कृपा: | 
कर स्वयं ही इस दीनकी पत्री पढ़ लेना । | 
दिये देरि तुलसी लिखी, सो सुभाय सही करि, बहुरि aR पाँचो। | 
अपने सरल स्वभावसे इसपर 'सही' करके तब फिर पश्चोंस | 
पूछना । पञ्चोसे या दरवारी मुसाहबोंसे बेख़टके पुछ सकते हो, | 
उनको राय भी इसपर ले सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। | 
पर, “सही! उनसे बिना पुछे ही कर देना । भले ही यह बाग | 
क्रानूनके खिलाफ हो । 
इस पदमे प्रमुक्त 'वाप? शब्द द्रष्टव्य है। marssit पचे | 
विना पूछे हो 'सही' लिखवा लेना चाहते हैं और स्वयं पढ़गेको गी । 
कहते हैं। इसी लिये यहाँ प्रभु, 'महाराज', 'देव? आदि ऐब्वर्ययूचत | 
सम्वोधनोंका प्रयोग नहीं किया गया है। “बाप” के सम्बोधनसे भा | 
घर तोरपर बात कर रहे हैं। बापसे किसी तरहका कोई संबो | 
तो होता नहीं naene का सम्बत है 


A 
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और इसके आगे “राजा-प्रजा” अथवा 'स्वामी-सेवक' का भाव 
आ जाता है। अर्जी पेश करनेका कैसा बढ़िया ढंग है ! कया 
अब भी राजाधिराज श्रीरामचन्द्र विनयी तुलसीको विनय- 
पत्रिकापर 'सही? न करेंगे ? र 5 
सेव्य-सेवक-भाव ही, गोसाईंजीके मतसे प्रमका सरवात 
रूप है। बिना इस भाव-साधनाके भव-सागरसे तर जाता 
कठिन ही नहीं, असम्भव है-- 
सेवक-सेब्य भाव बिनु भव न तरिय डरगारि | 
aag राम-पद्‌-पंकज, भस सिद्धान्त बिचारि ॥ 
उस जगन्नियन्ता स्वामीका सेवक हो जाना ही जीवका 
' परम पुरुषार्थ है। पर छाखमें किसी एकको मिळती है उस 
मालिककी rart हम दुतियाके कमीने गुलामोको कहां 
नसीब है वह ऊँची गुझामी ! जरा, देखो तो, अपना कसा 
क्‍ सुन्दर परिचय दिया है इस रामगरुलामने । कहता है— 
मेरे जाति-पाँति, न चहं काइूकी जाति-पाँति 
मेरे कोऊ कामको, न हां काहूके कामको । 
छोक-परळोक रघुनाथ दी के दाथ सब, 
भारी है भरोसो ma x नामको ॥ 
पखानो नहीँ र, ` 
ष त र को गोत, गोत होत दे गुछामको: ? 
, के अलो के पोच, सोच कदा, 
A sm दा परो, जो हों सो हों रामको || का 
कैसी आज़ादीकी गुलामी है यह ao E 
और qari यहाँ अन्तर ही i दोनोंका 
है, एक ही गोत्र है। क्या अच्छा कहा द 
WA ही को गोत, गोत दोत है शुरामकों। 
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ऐसा कोन स्वातन्त्र्यप्रिय होगा, जो यह दासत्व स्वीकार न 
करेगा । किस अभागेके हृदयतलमे यह अभिलाषा न उठती 
होगी कि- 

-AR जोनि करम-बस महीं । agag इंसु देउ ag gadi u 
सेचक हम, स्वामी सिय-नाहू | होउ नात यह आर निबाहू ॥ ` 
सेव्य-सेवक-भाव हुँसी-खेल नहीं है। यह महाभाव योग- 
साधनसे भी अधिक अगम्य है। इस नातेका एकरस निभा ले 
जाना कितना कठिन है, कितना कष्टकर है। अतः यह दास्य- 
रति केवल हरि-कृपासाध्य है । 
x 


x x x 
गोसाईंजीकी दृष्टिमें अङ्गीकृत अनन्य दासकी कितनी ऊँची 
महिमा है, इसे नीचेके पद्यमें देखिये--- 
सो सुकृती, सुचिमंत, gda, सुजान, सुसील, सिरोमनि स्ते । 
सुर तीरथ तासु मनावत भावत, पावन होत हैं ता तन छचे ॥ 
युन-गेह, सनेहको भाजन सो, सबही सों उउाइ कहों सुज ट्व । 
सतिभाय सदा छल छाढ़ि सबै, तुळसी जो रहै रघुबीरको ह्वे ॥ 
भक्तकी यह महती महिमा सुनकर कौन ऐसा अभागा होगा, 
जो श्रीरघुनाथजीका अञ्ीकृत दास होनेके लिये लालायित न 
होता होगा ? दास्य-रतिका अनिर्वचनीय आनन्द लूटनेके अर्थ 
कौन मुढ, गोसाई तुलसीदासके स्वरम अपना स्वर मिलाकर, 
भक्तिपूर्वक यह पुनीत प्रार्थना न करना चाहेगा ? 
2 = T q aa तुम समान रघुबीर । 
र्‌, रघुबं स- |. 
कामिद्दि नारि पियारि जिमि, र्हि जिनि Si i 
रुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु AR राम ॥ 
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वात्सल्य 


बात्सल्य-रसमें शान्त, दास्य और सख्य रसोंका भी मधुर 
आस्वादन प्रेमीको मिलता है। शान्तका गुणगौरव, दास्यका सेवा- 
भाव और सख्यका असंकोच वात्सल्यस्नेहमँ मिला रहता है। इसी- 
से यह महारस अमृतसे भी अधिक मधुर माना गया है । अवध- 
राज दशरथके वे सरयूतीरपर चौगान खेलनेवाले चारों सुन्दर 
सुकुमार कुमार आज भी हमारे हृदय-पटळपर अंकित हो रहे हैं। 
| कृष्ण-बलरामकी वह कालिन्दी-कछारोंपर रबालबालोंके साथ 
खेलनेवाली विश्वविमोहिनी जोड़ी आज भी हमारी आँखोंमें समायी 
हुई है। परित्यक्ता शकुन्तलाका वह आश्रममें सिह-शावकके साथ 
खेलता हुआ शिशु भरत आज भी हमें स्नेह-अधोर कर देता है। 
| धन्य है वह गोद, जो बालकोंके धुलि-धुसरित अङ्गोंसे मैली 
हुआ करती है। धन्य हैं वे श्रवण, जिनमें बालकोंकी तोतली 
वोलीकी सुधा-घारा बहा करती है! धन्य हैं वे तेत्र, जिनमें 
| वच्चोंकी भोली-भाली बाल-छबि बसा करती है ! 


AA बिनु देतु मादि दीसति बतीसी कछ, 
निकसी मनों है पाति भोछी कलिकानकी । 


बोळन चहत बात निकसि जाति टूरी-सी, 
ळागति अनूठी मीठी बानी तुतलानकी ॥ 
गोदतें न॒ प्यारी और भावे मन कोई ठौर, 
दौरि-दोरि बैठे छाडि भूमि झगनानकी । 
qa न्य वे हैं नर मेले जे करत गात, 
कनिया sma R ऐसे सुचनानकी ॥ 
; Le 
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आज प्रथम बार बळरामके साथ बालकृष्ण गायें चराने जा 
रहे हैं ! माता यशोदा बलदाऊके साथ नन्हे-से कृष्णको भेज तो 
रही हैं, पर हृदयमें फिर भी शङ्काएँ उठ रही हूं। दोनों भाई | y 
अभी बच्चे ही तो हैं। इसलिये आप गो-चारण-सम्बन्धी शिक्षा 
्नेहपुर्वक दोनोंको देने लगीं--- 
तनक-तनक बछरनकों छेकें तनक gR तुम जइयो । 
जो मैं दीनां, कान्द ! कलेऊ चेठि जसुन-तट खयो ॥ 
देखो, भैया बलराम, अपने छोटे भाईका, सयानेकी नाई, 
खूब ध्यान रखना-- 
साथ लिये रहियो मेरेकों, तुम हौ तनक सयाने । 
न्यारो दोन देहु नह्दि कबहुँ, बन-चीथी नहि जाने ॥ 
जानत नहीं कछू काइूकी, Seas याह्दि न भाचे । 
बारो-भोरो तेरो भेया, भूलन कहुँ न पावे ॥ 
--बरूशी हंसराज 
अस्तु, माताको शिक्षा-दीक्षा ग्रहणकर सयाने दाऊ अपने | 
वारे-भोरे भाईको गायें चराने वनको ले गये। साँझ होते ही 
22 T लिये अधीर हो उठी। आज अबतक वतसे | 
इके नहीं छोटे | कब कुषण-वलराम आयें: उन्हें 
छातीसे लगाकर अपनी बाल E EPRE piem 


कबधों तेल-फुलेल चुपरिकें, छाँबी चुटिया aist । 

गो-रज लिपटि रही मुख उपर, atn atg लेंगोछों ॥. 

चकत-खिजत भूखो Aar, कहि मागत माखन-रोटी । 

आवे थों कब भाज विपिन तं, लिये छुटि कर छोटी ॥ | 
; -—वख्शी हंसराज 
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इस पद्यर्में कविने मातृ-हुदयकी स्वाभाविक स्नेहमयी 
कितनी ऊ ची उत्कण्ठा व्यक्त की है ! कृुष्ण-बलरामको छातीसे 
लेनेके लिये यशोदा केसी अधीर हो रही है ! 
x x x x 
महाकवि देवने निम्नाद्ित पद्यमें वात्सल्य-रसकी केसी दिव्य 
धारा बहायी है ! नन्दनन्दन गिरिराजको ऊंगलीपर उठाये खड़े 
TA यशोदा अपने छोटे-से कन्हैयाका यह दुस्साहस देखकर घबरा 
रही है। कहाँ तो मेरे बच्चेकी यह नन्ही-सी वाँह और कहाँ यह 
maget गोवधन-गिरि और तिसपर प्रलयंकर इन्द्रका कोप ! 
मेरे गिरिधारी गिरि घारथौ धरि E, 
अधीर जनि द्दोहि अंगु चकि छुरकि जाय ; 
लाड़िके कन्हेया चलि गईं बलि मेया, 
बोलि ल्याउँ बळ भैया, आय डरपे उरकि जाय । 
टेक रहि नेक जोलों द्दाथ न पिराय, देखि, 
साधु g रीते अँशुरीतं न डुरकि जाय; 
परथौ ब्रज बेर बेरी बारिद-बाइन बारि, 
बाहनके बोझ हरि-बाँइ न सुरकि जाय l 
बाँहके लचक या मुरक जानेमें सन्देह ही क्या है। पर यह्‌ 
कन्हैया किसीकी माने तब न ? किया क्या जाय, बड़ा हठी है। 
[ x x x X 
| आज ama साथ मथुरा जानेको राम और कृष्ण अधीर हो 
रहे हैं। अरे भाई, सभी तो वहाँ जा रहे हैं। फिर ये बचे हैं, इन्हें 
णानेका उमाह क्यों न हो ? पर माता यशोदा केसे जाने देंगी । 
i WA aa AA जे EE EE ओट 


| 
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करेंगी ? उनका यह भी कहना है कि मथुरा-जेसी विशाल 
नगरीमें मेरे ये छोटे-छोटे बाळक जाकर करेंगे क्या ? नागरिकता 
ये गेंवार देहाती लड़के क्या जानें ! इन्होंने तो अबतक गायें ही , 
चरायी हैं। यमुना और वृन्दावन ही इन्होंने देखा है । कहीं उस 
नगरीकी गलियोंमें ये भोले बच्चे भूल न जायें । कुछ भी हो, 
मैं तो अपने कन्हैयाको वहाँ न भेजूँगी-- 
बारे बड़े उमड़े सब जेवेकों, हों न तुम्हें पठचों, बलिद्दारी । 
मेरे तौ जीवन 'देव! यही धन या ब्रज पाईं में भीख तिद्दारी ॥ 
जाने न रीति अथाइनकी, नित गाइनमें बन-भूमि निहारी । 
aR कोऊ पदचाने कह्दा कछु जाने कद्दा मेरो ङुंज-बिहारी ॥ 
पर, विळपती-कलपती मैयाको वह निठ्टर कन्हैया सूछित करके 
मथुरा चला ही गया । बड़ा जिही है, माना ही नहीं । कुछ दिनों- 
बाद कृष्णको वहाँ छोड़कर नन्दवाबो अपने गाँवको लोट आये। | 
माताको अपने प्यारे पुतको देखनेकी अबतक जो कुछ थोड़ी-बहुत | 
आशा थी, सो उसका भी तार अब टूट गया । स्नेह-कातरं ही | 
वेचारी विळाप करने लगी । पतिदेव ! बताओ, मेरे उस आँखोंके _ 
तारे प्यारे छालको तुम कहाँ छोड़ आये ? अपने प्राण-प्रिय, | 
गोपालको छोड़कर तुम यहाँतक जीवित केसे आये ! कहाँ है वह- 4 
ग्रियपति, वह सेरा प्राणप्यारा कहाँ हे? 


; दुख-जल-निधि इबीका सद्दारा कहाँ दै! 
saga जिसका में आजलौं जी सकी हूँ, 
चहद हृदय-दुळारा . नेन-तारा कहाँ दै! 
पळपछ जिसके मैं पंथको देखती थी, 
निशि-दिन जिसके ही घ्यानमें थी बिताती; 
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उरपर जिसके है सोदती gama, 
चह नव-नलिनी-से नैनवाळा कहाँ दै! - 
सहकर कितने ही कष्ट औ संकटोंको 
बहु यजन कराके, पूजके निजेरॉको, 
चह सुवन मिला है जो: सुझे यत्नद्वारा, 
प्रियतम ! चह सेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ? 
--इरिभौष 
उस विश्व-विमोहन बालकृष्णका ध्यान पगली यशोदा केसे 
भुला दे । वह बाल-छवि क्या भुला देनेकी वस्तु है ? उस प्राण- 
प्यारे कान्हको कोई कँसे ध्यान-पथसे हटा सकेगा ? मियाँ रस- 
खानिने कैसा साफ़ कहा है कि भाई ! खुशनसीब तो वही गिना 
जायगा, जिसने नन्दनन्दनको वह बचपनेकी भोली सुरत टूक 
निहार ली है। एक दिन घूलि-धुसरित बाळगोविन्द अपने 
आँगनमें ठुमुक-ठुमुक खेल रहे थे । माखन-रोटी भी हाथमे लिये 
खाते फिरते थे । पैरोंमें पैजनियाँ रनक-मुतक बज रही थीं । 
पीली कछोटी काछे हुए थे ओर झीनी झेंगुलिया पहने थे । मौजमें 
| खेल रहे थे। इतनेमें एक कोआ कहींसे उड़ता हुआ आया और 
| गोपालके हाथसे उत्का माखन ओर रोटी छीनकर ले गया । 
| आप, “मैया ! मेरी माखन-छोटी, ऊँ ऊँ ऊँ करते हुए रोने लगे । 
` उस कागके भाग्यकी सराहना कहाँतक की जाय! उस जूठी 
` माखन-रोटीको छीन लेनेके लिये ऐसा कोन अभागा होगा, जो 
| कोआ बननेको उत्कण्ठित और अधीर न होता होगा । अहा | 
घूरिभरे अति सोमित स्थामज्‌, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
| खेलत-खात फिरें A, पग पैजनी बाजतीं, पीरी कछोटी ॥ 
| वा छबिकों 'रसखानि' बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटी । 
| जागरे साय-हादि) दहि, गो, ससन रोली ॥ 
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भक्तवर भुशुण्डिने काक-योनिमें इसी लिये जन्म लेना स्वीकार 

किया था कि दशरथ-कुमार राम जहाँ-जहाँ खेळते-खाते फिरेंगे . 

तहाँ-तहाँ मैं भी उनके साथ-साथ उड़ता फिझूगा ओर जो जूठन / 

आँगनमें गिरेगी, उसे बड़े चावसे उठा-उठाकर खाऊँगा-- 
छरिकाई जईुँ-जई फिरहिँ, तहँ-तहँ संग उडे । 


जूडन परइ अजिर महँ सोइ उठाइ करि खाउँ ॥ 
तुलसी 


अहोभाग्य ! अहोभाग्य !! 
कारके भाग कद्दा कहिए, इरि-ह्दाथसों ले गयो माखन-रोटी ॥ 
x x x x 

आज कृष्ण-सखा उद्धव ब्रज-वासियोंको उनके प्राण-प्रिय 
गोपालका प्रेम-सन्देश सुनाने ब्रजमें आये हैं वृद्ध नन्दबाबाको 
दशा क्‍या कहें । दिन-रात बेचारे “कन्हैया, कन्हैया !” की रट 
लगाये रहते हैं । नेत्रोंकी ज्योति रोते-रोते मन्द हो चली है। माता 
यशोदाकी अवस्था तो और भी शोचनीय है। आज उद्धवको 
देखकर उनके प्राण-पक्षी मानो फिर पिजड़ेमें लौट आये । आज 
भेरा बड़ा भाग्य, जो उस भाग्यवान्‌का दर्शन कर रही हूँ, जिसकी | 
आंँखोंमें मेरे दुलारे गोपाळकी छबि खचित हो रही है। स्नेह-कातरा _ 


यशोदा उद्धवके सिंरपर हाथ फेरने लगी । उद्धव भी मेयाके पैरोंसे |. 


छिपटकर रोने छगे। प्रकृतिने उस समय एक बार फिर व्रजः | 


भुमिपर वात्सल्य-रसकी पुनीत धारा बहा दी । कुशल-क्षेम पुछता | 
भला वह भोली-भाली रवालिनी क्या जाने । बोली, भैया ऊधो! | 


मेरे प्यारे सकुशल सुखी भौर सानन्द तो हैं ? 
ई दन्ता सिन उनको, तो नदी है बनाती, 
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ऊधो, छाती वदनपर है. म्छानता भी नहीं तो ! 
हो जाती हैं हृदयतलमें तो नहीं बेदनाएँ ! 
` संकोची है परम अति ददी, धीर है छाल मेरा, 
रजा होती अमित उसको माँगनेमें सदा थी; 
जैसे लेके सरुचि सुतको अंकमें मैं खिलाती, 
हा! वैसे ही नित खिळा कौन वामा सकेगी ? 
जो पाती हूँ ऊँवर-सुखके जोग में भोग प्यारा, 
तो होती हैं हृदयतलमें वेदनाएँ बड़ी ही; 
जो कोई भी सुफळ सुतके योग्य मैं देखती हूँ, 
हो जाती हूँ व्यथित अति ही, दग्ध द्वोती मद्दा हू. 
प्यारा खाता रुचिर नवनीको बढ़े चावसे था, 
खाते-खाते पुलक पइता नाचता-कूदता था; 
ये बातें हैं सरस नवनी देखते याद ai, 
हो जाता है मधुरतर को स्निग्ध भी द्ग्धकारी । 
प्यारे ऊधो ! सुरत करता छाल मेरी कभी है ! 
क्या होता है न अब उसको ध्यान बूढ़े पिताका ? 
रो-रो द्वोके विकल अपने चार जो हैं बिताते, 
दवा वे सीधे सरळ शिश हैं क्या नहीं याद झाते? - 
ये मर्मस्पर्शी सरस पद्य आदरास्पद अयोघ्या्सिह उपाध्याय 
"हुरिऔघ' के करुण-रस-पूरित 'प्रिय-अवास' pa किये 
` गये हैं । कविने किस प्रखर प्रतिभासे इन सुन्दर पद्योमें वात्सल्य 
| अयी करुणा-घारा बहायी है। इस घारामे निमज्जनकर किस 
| सहृदयका हृदय भक्तिमावसे व नहो T । 
x x 
माताका हृदय पिताके हृदयसे अधिक ममताम ब 
| पूर्ण होता है |उस्तममतामें अगणित शंकाए भरी होती हैं । ब 
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कहीं गये ज़रा-सी देर हो गयी कि सरला माताके मनमें अनेक 
शंकाएँ उठ खड़ी हुई। कहीं गिर न पड़ा हो, किसीसे झगड़ा न . 
हो गया हो, या भगवान्‌ न करे, कोई और अनिष्ट न हो गया , 
हो । आज अकेला ही उस तालाबकी ओर गया है। तैरना तो 
उसे आता नहीं; कहीं डूब न गया हो । हे भगवन्‌ ! मेरा लाल 
सकुशळ घर आ जाय। ऐसी वात्सल्य-स्नेहमयी शंकाएँ ATAT- 
पिता और गुरुजनोंके हृदयमें ही उठा करती हैं। जहाँ अधिक 
स्नेह होता है, वहाँ छोटी-से-छोटी शंका भी भयावनी देख पड़ती 
है । महाकवि शेक्सपियरने लिखा है-- 
Where loveis great, the littlest doubts are fears, 
Wherelittle fears grow great, great love is there. 
यहाँ एक प्रसंग याद आ गया है। महारानी कौशल्याने जबसे 
रामचन्द्र चित्रकूटसे चले गये तवसे उनका कोई कुशल-समाचार 
नहीं पाया। आप अपनी एक सखीसे चिन्तित हो कह्‌ रही हैं किन 
जाने आजकल मेरी आंखोंकी पुतली प्यारी सीता और हृदय-दुलारे 
राम और लक्ष्मण किस वनमें भुखे-प्यासे मारे-मारे फिरते होंगे ! 
शायद ही समयपर उन्हें कन्द-मुळ या फल-फूल मिळते हों-- 
भाळी ! क्षय राम-लखन कित eFI 
चित्रकूट तज्यौ तबतें न लही , सुधि, 
बधू समेत कुशल सुत ह्वै Ën 
वारि, बयार, विषम kamu, 
; सदि बिनु बसन qias AFI 
कद्-मूछ न असन बन, 
समय सिलत केसे Wn 
जिनदि बिलोकि AE anza, 


खरा-सरा-सुनि छोचन-जळ AI 
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“तुलसिदास' तिनकी जननी हों, 
मो-सी निठुर चित औरहु कहु हदै ॥ 
यह है सन्तति-वियोगिनी मातका हृदय ! यह है वात्सल्य- 
रसका अद्भुत आकर्षण । यह पद गूढ़ स्नेह-भावका कैसा अच्छा 
द्योतक है। 'आली ! अब राम-लखन कित ह्वहै T झब्दोंमें 
केसा हृदयस्पर्शी करुण-संगीत भरा हुआ है | 
x x x x 
हम सब, वास्तवमें, उस देशके भुले-भटके पथिक हें। पर 


मान कुछ और ही बेठे हैं। देखा जाय तो हम सभी किसी 
स्वर्गीय आँगनमें खेलनेवाले बालक हैं । हम अपने ही हाथों 
अपनी वात्सल्य-पात्रता खो बैठे हैं ॥ दयाबाईकी इस साखीका 
आज हम अर्थ नहीं लगा सकते 
लाख चूक सुतसे परे, सो कछु तजि नाहि Bai 
पोषि चुचुकि ले गोदमें दिन-दिन दूनों नेद ॥ 
जब हम खुद ही किसीके आज वात्सल्य-माजन नहीं हैं, तब 
हमारा भी कोई स्नेह-पात्र क्यों होने चला ! इसीसे हमलोगोंकां 
जीवन आज स्नेह-शुन्य एवं शुष्क हो गया है। आनन्दका तो 
कहीं लेश भी नहीं है । जबतक हमारे हृदयमें वात्सल्य-प्रेंमका 
सञ्चार नहीं हुआ अथवा हम किसीके VAA नहीं हो गये, 
. तबतक स्वगंका अमर राज्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता । महात्मा 
| ईसाकी तो यह दृढ़ घारणा थी कि बालक ही उस परमपिताका 
एकमात्र उत्तराधिकारी है, बालक ही उस राज-राजेशवरका 
एकमात्र युवराज है । भगवद्विभूति क्राइस्टक कथन 3— 
Verily I say unto you, except ye be converted 
and become as little children, ye shall not enter 
into the kingdom of Heaven. 
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अर्थात्‌, मैं तुमसे सच कहता हें कि जबतक तुमने अपने 
आपको छोटे-छोटे बच्चोंमें परिणत नहीं कर लिया, स्वयं तुम . 
बालक नहीं हो गये, तबतक स्वर्गके राज्यमें प्रवेश न कर सकोगे। 
` एक प्रसँगपर फिर कहते हैं-- 
Suffer Jittle children, and forbid them not to 


come unto me: for of such‘ is the kingdom of 
Heaven, 


बाळकोंको मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो । क्योंकि 
स्वगका राज्य ऐसोंका ही है। 
इसलिये, भाई ! या तो हमें स्वयं ही परमपिता परमात्मा- 
की प्रेममयी गोदमें बैठकर उसका अनन्त वात्सल्थ-रस लूटनेको 
उद्यत हो जाना चाहिये, अथवा उसे ही अपना वात्सल्य-पात्र 
बना लेना चाहिये । प्रमानन्दःप्राप्तिके यही दो राजमार्ग हैं । 
नीचे वात्सल्य-तरङ्गिणीकी दो घबळ घाराएँ आप देखेंगे । 
कहिये, अपने मलिन मनको आप किस धारामें पारकर निर्मल 
करना चाहते हैं ? पहली भावना-धारा यह है--- 
; मैया, मेरी कब बाढ़ैगी चोटी ! 
किती बार सोद्दि दूध पियत भई, यह अजहूँ दे छोरी ॥ 
और दूसरी भावना-घारा यह है-- 
बरु ए गोधन दरो कंस सब, मोहि बंदि ले मेले । 
इतनो दी सुख कमळनैन मो अँखियन भागे खेलो ॥ 
कभी किसी जन्ममें अनुकूल अवसर मिला, तो यह अधम 
लेखक तो दूसरी ही भावना-घारामें अपना मिन मन धोनेका 
भ्ल करेगा अपना निर्णय आप स्वयं कर लें... : 


Wa B DD 
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वात्सल्य ओर सूरदास 


इसमें सन्देह ही क्या कि 'तत्त्व-तत्त्व सुरा कही ? ग्रजबकी 
थी उस अन्धेकी सूझ । श्रृङ्गार ओर वात्सल्य-रसकी जो विमल 
घाराएँ प्रेमावतार सुरने बहायीं, उनमें आज भी विशव-भारती 
निमज्जनकर अपने सुखःसोभाग्यको सराहती है। वात्सल्य- 
वर्णन तो इतना प्रगल्भ और काब्याङ्ग-पु्ण है कि अन्यान्य कवियों- 
की सरस सूक्तियाँ सूरकी जूठी जान पड़ती हैं। सुर-जेसा 
वात्सल्य-स्तेहका भावुक चित्रकार न भुतो न भविष्यति--न 
हुआ है, न होगा । सुरने यदि वात्सल्यको अपनाया तो वात्सल्य- 
ने भी सूरको अपना एकमात्र आश्रयस्थान मान लिया । सुरका 
दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्यका दूसरा/नाम सुर । सूर 
ओर वात्सल्यमें अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध हे । 

| अच्छा, आओ, अब उस बालगोपालको सूर-वाणत दो-चारः 
| वाललीलाएँ देखें । बलराम और कृष्ण माता यशोदाके आगे खेल 
| रहे हैं। सहसा कृष्णकी दृष्टि बलदाऊकी चोटीपर गयी। हैं ! 
| दाऊको इतनी लम्बी चोटी और मेरी इतनी छोटी ! दूध पीते- 
| पीते, अरी, कितने दिन हो ग्रये, फिर भी यह उतनी ही छोटी है! 
| मैया, तू तो कहा करती थी कि दाऊकी चोटीकी तरह, कन्हैया ! 
) तेरी भी लम्बी और मोटी चोटी हो जायगी । पर वह कहाँ हुई 
भेरी मैया ! तू मुझे कचा दूध देती हैं, सो भी खिझा-खिझाकर । 
| तू माखन रोटी तो देती ही नहीं । अब तू ही बता, चोटी कंसे 
| R? वाल-स्पर्घाका कैसा सुन्दर भाव है ! 


मैया, मेरी कब बाढ़ेगी चोटी । 
फिती बार यहद भज छोरी ॥ 
anin ARE त भई idyalaya Collection 
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तू. जो कददति बछकी बेनी ज्यों हदै लॉबी-मोटी । 
काढत, गुद्दत, न्वावंत, ओछत, नागिनि-सी अुइँलोरी॥ 
काचो दूध पियावति पचि-पचि, देति न माखन-रोटी । 
सूरस्याम, चिर जीवो दोऊ भेया, ्रि-इलधरकी जोटी ॥ 
यशोदाको तुरंत एक सूझ उठ आयी । बोली “भैया ! ठीक 
तो कहती हूँ, दध पीनेसे ही तों चोटी बढ़ेगी । पर कौन दूध ? 
कजली गैयाका । सो तू उसका दूध कब पीता है। आजसे, 
कन्हैया, तू उसी गेयाका दूध पिया कर'-- 
कजरी कौ पय Aag लाळ, तब चोटी बाढ़े । 
जिही लड़केका मन और केसे बहुलाया जाय। कन्हैया सच- 
मुच बड़ा हठी है-- 
मेरो, माई ! ऐसो दडी बाल गोबिंदा । 
अपने कर गद्दि गगन बतावत खेछनको माँगे चंदा ॥ 
बोलो, अब चन्दा केसे मेगा दूँ उसे । 


x x X xX 
आज, लो, बलदाऊकी कुशल नहीं है। बाळगोविन्दने उनपर 
मैयाके इजलास-खासमें भान-हानिका दावा दायर कर दिया है | 


कन्हैया छोटा है, तो क्या हुआ। छोटा हो या बड़ा, लगनेवाली बात | 


सवको लग जाती है । दाऊको ऐसा न कहना चाहिये । बड़े आये 


कहींके दाऊ। कहते हैं कि कन्हैया, तू यशोदाका जाया हुआ पूत $ 
थोड़े ही है, तु तो मोलका लिया हुआ है! कभी माँका नाम पुछते | 


हैं, तो कभी बापका ! आप यह भी कहते हैं कि गोरे मा-बापका 


लड़का भी गोरा ही होता है। तु तो काला-कलूटा है, कृष्ण ! मैया, _ 


` अब दाऊके साथ खेऊनेको जी नहीं चाहता । उन्होंने लड़कोंको भी 


यही सिखा-पढ़ा दिया है। वे भी सब चुटकी दे-देकर'मेरी ओोर हँस! | 
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करते हैं । यशोदासे बालक्ृष्णने ताना देकर कहा, अरी मैया ! 

दाऊको तू क्यों मारेगी ! मारना-पीटना तो मुझ गरीबको ही तू 
जानती है । कुटना-पिटना मेरे ही भाग्यमें लिखा है। दाऊजी 
तो खिझाते ही हैं, ले तू भी मुझे खिझा ले--- 

मैया, मोद्दि दाऊ बहुत लिझायो । 

सोसों कहु मोल को लीनों, तोहि जसुमति कब जायो ॥ 

कहा कहीँ, या रिसके मारे, खेछन हों नहिं जात। 

पुनि-पुनि sag कोन तुव माता, कोन तिहारों तात ॥ 

गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम कत स्याम सरीर। 

चुटकी दे-दे दसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर ॥ 

तू मोही कों मारन सीखी, दाउहि कबहुँ न AR । 

मोहन को सुख रिस-समेत लखि, जसुमति अति मन ÅR N 
बालक्ृष्णको न्यायाधीशने गोदमें बिठा लिया, और मुँह 
चुमकर यह फसला सुना दिया-- 

सुनहु कान्द बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। 

सूरस्याम, मोदि गो-घन की सां, हां जननी तू पूत ॥ 
यशोदा यह बात किसी औरको शपथ खाकर कहती, 
|ष्णको शायद ही उनके कथनपर विशवास आता । पर यह 
|केसम गोधनकी है। ग्वालिनीके लिये इस शपथसे बड़ी और 
कौन शपथ हो सकती है? इन पंक्तियोंमें कविते केसा 
स्वाभाविक वात्सल्य-स्नेह भर दिया है ! 
| सुनहु कान्द बलभद्र चबाई, जनमत ददी को धूत। 

सूरस्याम, मोहि गो-धन की सौं, हों जननी तू पूत ॥ 
पर वास्तवे यह बात थी नहीं । बलभद्रको उदारहृदथा 
पशोदा अपने सुतसे भी अधिक प्रेम करती थीं । बलरामने स्वयं 

कण्ठसे एक बार यशोदा मेयाके वात्सल्य-स्तेहका इस ' 


परिचय दिया m— 
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एक दिवस इरि खेत मोसों झगरो कीना पेलि । 
सोकों दौरि गोद करि लीनों, इनि दियो करे ठेलि ॥ 
अपने दाऊको कृष्ण भी बहुत चाहते थे । शिकायत तो यों ही 
कभी-कभी कर दिया करते थे । अपने छोटे प्यारे भेयापर दाऊका | 
भी तो असीम स्नेह था। गोयें खुद आप चराते ओर लाड़ले 
कृष्णको वनके फल तोड़-तोडकर खिलाया करते । कृष्णपर 
बलरामका जो स्नेह था, उसे कृष्णका ही हृदय जानता था- 


मैया री, मोहि. दाऊ टेरत । 
सोकों बज्ञ-फळ तोरि देतु दै, आएन गेयन घेरत ॥ 
x x x x 


क्रिसीने क्या इस बातका कभी अनुसन्धान किया है कि 
माताका हृदय विधाताने किन स्वर्गीय उपादानों और दिव्य 
ृत्तियोंको लेकर निमित किया है? स्नेहका वह कैसा विस्तीण | 
पयोनिघि है! कह नहीं सकते कि उस दिव्य महासागरमें किते 
अमुल्य भाव-रत्न पड़े हुए हैं । फिर यशोदा-सी माता और कृष्ण 
सा पुन्न ! इस वात्सल्यवारिधिको थाह कौन छा सकेगा | 
यशोदाका हृदय स्वभावसे ही अत्यन्त स्निग्ध और कोम है। | 
प्यारा कन्हैया कबसे खेलने गया है, ऐं ! अबतक नहीं लोटा ! 
साथमै आज उसका दाऊ भी नहीं है । गाँवके लड़के उस छोटेसे 
कान्हको दोड़ा-दोड़ाकर थका डालेंगे । उन ऊधमी लड़ कोंके 
भोळा-भाला नन्हा-सा कृष्ण खेलना क्या जाने ? कहीं गिर T 

' पड़ा हो, किसीने मार-पीट न कर दी हो, या कोई कहीं फुसला | 
न ले गया हो । बलराम भी नहीं देख पड़ता । किसे भेज, | 


कर ? न जाने आज किसने मेरे छालको बहुका लिया | 
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खेलनकों मेरो दूर गयो। | 
संग-संग कहुँ धावत ह्वेदै, बहुत अवेर भयो ॥ 
खैर, कहींसे खेलता-कूदता यशोदाका हूदय-दुलारा गोपाल 
| आ गया । मातृःस्नेहकी नदी उमड़ आयी । दोड़कर लालको. 
गोदमें उठा लिया । वार-बार मोहनका मुँह चूमने लगी । भेया,. 
आज कहाँ खेलने चले गये थे ? तबके गये, मेरे लाल, अब आये E 
में सब ग्वोल-बाल, न जाने, तुम्हें कहाँ-कहाँ दोड़ाते फिरे होंगे । 
सुना है कि आज वनमें एक हाऊ' आया है। तुम तो, भेया, 
' ननहे-से हो, कुछ जानते-समझते तो हो नहीं । लो, अपने इस 
सखासे ही पुछ लो कि वह केसा हाऊ है-- 
aa दूर जात कित कान्हा! 
आजु सुन्यो, बन दाऊ भायौ, तुम नहि जानत नान्द्दा ॥ 
यह chai sadi अजि भायो, खेहु YA किन ताहि | 
कान काटि चहद लेतु सबनिके, ळरिका जानत जाद्दि ॥ 
मैं यों ही बक रही हूँ ? कुछ सुनते ही नहीं ! फिर वही 
ऊधम ! क्यों, न मानोगे ? अब रातको कहाँ चले ? मेरा प्यारा 
वच्चा ! साँझ हो गयी है, अब अेंधेरेमें दोड़ना अच्छा नहीं । देखो, 
मान जाओ, बच्चा ! क्या खेलनेकों फिर सबेरा न होगा-- 
साँझ भई, घर आवहु प्यारे ! 
दौरत कहाँ, चोट लगिदै कहुँ फेरि खेलियो होत सकारे ॥ 
E हलघर ! तुम्हारा भाई कैसा ढीठ होता जाता हैं। किसीकी 
| सुनतातक नहीं । कितना हीं रोको, मानता ही नहीं। अब तुम्हीं 
| बुलाओ । तुम्हारे ही बुलानेसे आयगा । मैं भी देखूं, तुम दोनों 
| केसे खेलते हो। मेरे राजा बेटा, आओ, दोनों भाई मेरी आँखोंके 
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ही सामने कुछ देर यहीं खेलो । क्यों, आँखमिचोनी खेलोगे | ; 
अच्छी बात है, वही खेलो-- 
बोलि लेहु हलधर मेयाकों । 
मेरे आगे खेर करो कछु, नेननि सुख दीजै मेंयाकों ॥ 
इलधर कह्यो, आँख को सूँ दै ? हरि कह्यौ जननि जसोदा | | 
सूरस्याम, रें जननि खेळावति हरषसहित मनमोदा ॥ 
x 5 x x 
सखी ! आज अपने यहाँ नन्द-नन्दन माखन-चोरी करने आये 
हैं । हम सबका आज अहोभाग्य ! देखो, केसी चतुराईसे आप 
माखन ले-लेकर खा रहे हैं। श्रीदामाके कन्धेपर चढ़कर दहीको 
मटकी भी आपने घीरेसे सीकेपरसे उतार ली है। श्यामसुन्दर- 
की यह छवि देखते ही बनती है, सखी ! घीरे-घीरे बात करो। 
कहीं गोपाललाल सुन न लें और पकड़ जानेके डरसे भाग जायें । 
अरी ! ऐसे हृदयहारी चोरको कहीं घरसे भगाना होता है ! हे 
भंगवन्‌ ! नित्य ही यह प्यारा चोर हमारे घर माखन चुराने 
आया करे, और इस नवनीत-प्रियकी यह अनुपम शोभा निहार- | 
निहारकर हम अपनी आँखें सिराया करें-- जज 
गोपारूहि भाखन खान दे.। ` 
सुन री सखी कोऊ मति बोले, बदन दही पटान दे ॥ 
अरी, यह छबि बार-बार देखनेको तो मिलेगी नहीं । ओठमें | 
हो, सखी, जी भरकर देख क्यों नहीं लेती, अहा ! 
गोपाल दुरे हैं माखन खात। TE 
. देखि सखी, सोभा जु बनी है, स्यामं मनोहरं गात ॥ | 
. , डठि अवछोकि, भोट ठाढ़ो हो, क्यों न नयन-फळ छेत ? 
' ` चकित चहुं चितवत छै माखन, आर सखनकों देत ॥ 
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उस दिन खूब दही-माखन चुराया और खाया गया । फिर 
| घर-घर यही लीला होने लगी । आज एक घरमें चोरी हुई, 
| कल किसी दूसरेमें । अब तो यंशोदारानीके पास नित्य नये 
उलाहने भी पहुँचने लगे । पर उन्हें इन चोरियोंपर विश्वास न 
हुआ । पाँच-साढ़े पाँच वर्षका बालक कहीं चोरी कर सकता 
है? यह सब बनायी हुई बातें हें। कृष्णकी माखन-चोरीपर, 
हो, केसे विश्वास किया जाय । 
सेरो गोपाल तनिकसो, 
कहा करि जाने दृधिकी चोरी। 
qa नचावति आवति ग्वारिनि, जो यद्द करे सो थोरी ॥ 
कब छींके चढ़ि माखन खायो, कब दधि-मडुकी फोरी । 
Haka करि sag नदि चाखतु, घर A भरी कमोरी ॥ 
ठीक है नन्द-रानी ! ऐसा ही कहोगी ! पर यह तो तुम जानती 
हो कि जिसे चोरीको चाट ळग जाती है उसे फिरघरके हीरे-मोती 
भी नहीं भाते ? तुम्हारा यह पाँच वर्षका तनिक-सा गोपाल बड़ा 
|नटखट है ? हमें तो तुमसे न्यायकी आशा थी । कया यही तुम्हारा 
| च्याय है ? तुम सरासर अपने छाछका पक्ष ले रही हो। यही 
|चात रही, तो फिर हम सब तुम्हारा गाँव छोड़कर किसी दूसरे 
| गांवें जा बसेंगी क्या तुम्हारी ही छत्र-छायाम सारा सुख है? 
यशोदासे अब तो सहन न हो सका । क्रोध आ ही गया । 
|हाथ पकड़कर कृष्णसे पुछने ऊगी-इस ग्वालिनीका दही-माखन 
| क्या तूने चुराकर खाया है ? अरे, अपने घरमें क्या कुछ कर्मी 


(थी, रे ? सच-सच बोळ, नहीं तो मारे थप्पड़ोंके तेरे गाल लाल 
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_|उ्ाहना लिये, आँगनरमें खड़ी रहती है। 
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इसपर, अब, पाँच वर्षके वाछकका जवाब सुनिये-- 
मैया मेरी, में नाहीं दधि खायौ । | 
र्याळ परे ये सखा a मिलि, मेरे सुख लपटायौ ॥ _ ` है 
देखि तुद्दी, छींकेपर भाजन ऊँचे घर SZEN । A 
तुद्दी निरखि, नान्ददे कर A, में केसे दधि पायौ ॥ 
इसे कहते हैं चौर-चातुयं ! 
सुख दधि पोंछि sga नॅद-नंदन, दोना पीठि डुरायो । . 
तोतली वाणीमें दिया हुआ यह्‌ विदग्घता-पुर्ण उत्तर काम 
कर गया । यशोदाका क्रोधसे भरा हृदय करुणाद्व हो गया । 
उलाहना छानेवाली गोपियोंको भी आँखें स्नेहसे डबडबा आयीं । 
इतनेमें गोपाळने ताळी देकर हँस दिया । बस, फिर क्या- |: 
डारि साँटि, सुसुकाय तबे a सुतकों कंठ लगायौ ॥ 
अहोभाग्य ! अहोभाग्य !! घन्य ब्रज-वासियो ! 
बाल-बिनोद-मोद्‌ मन मोझौ, भगति-प्रताप देखायौ । 
'सूरदास' प्रभु जसुमतिके सुख सिव बिरंचि बौरायौ ॥ 
-X x, xX xX 3 
एक दिन उस माखन-चोरपर बुरी बीती । ऊधमकी भी कोई | 
हृद होती है। छो, आज उस हठीले गोपालने सारा दही लुढ़का | 
दिया, मथानीकी रस्सी तोड़ दी, छाछका मटका फोड़ डाला और / 
माखन भी सब जूठा कर दिया । यशोदा बेचारी कहाँतक गमे | 
` खाय। इतनी सब शेतानी करके आंप मैयाको बिराते हुए लम्बे भी | 
हो गये। भागे तो बहुत, पर किसी तरह पकड़में आ गये । फिर 
कया, बड़ी मार पड़ी । ओर ऊखळसे बाँध भी दिये गये। थप्पड़ोंसे | 
गाळ छाळ हो गये, और कान भी उमेठे गये। बहुत रोये, बहुत. 
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हि पर माताको नेक भी दया न आयी। जो नित्य उला- 
हुना देने आती थीं, वे ही गोषियां आज यशोदासे कह रही g- 
[ यशोदा, तेरो भळो दियो है माई ! 

कमळनयन माखनके कारन बाँधे उखळ लाई N 

जो संपदा देव-सुनि-दुरलभ, सपनेहु देइ न देखाई । 

याही तें तू गरब-सुळानी, घर चेडे निधि पाई ॥ 

सुत काहूको रोचत देखति, दौरि छेति Ra छाई । 

za अपने घरके लरिका पे इती कद्दा agag ॥ 
| इतनेमें कहींसे माखन-चोरके दाऊ आ पहुँचे । उन्हें देख 
गोपाल और भी हिलक-हिलककर रोने लगे । हलूघरने स्नेहसे 
i गलेसे तो लगा लिया, पर मांताके डरसे बन्धन न खोल 
सके | बलरामका गला भर आया, आँखें डबडबा आयीं, बोले 
मैं बज्यो के. बार कन्हैया, 

` भली करी, दोउ द्वाथ IN 

माताके चरणोंपर गिरकर बलराम हा-हा करते लगे 

स्यामहि छोडि, AR बर बाँधे । 


तेरा हृदय, री मैया,कॅसा 
हो गया ! इस हृदय-दुलारे प्यारे गोपालको बाँधकर आज तूने 
|यह किया क्या है? अरी, तुमे; माखन तो प्यारा हुआ और यह्‌ 
ब्रजभरके प्राणोंका प्यारा, प्यारा न हुआ ? आज तू पगली तो 
नहीं हो गयी है, मेया ? छोड़ दे मेरे प्यारे गोपालको मैया ! 

ष बलरामका भी कितना ऊँचा वात्सल्यःप्रेम है ! लोग तो यह 
कहते हैं कि उस दिन E Ra agaia गये ये, 
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शाप-मुक्त होकर आप ही गिर पड़े थे, पर मेरी समझमें तो | 
आता है कि बलरामके प्रबलतम स्नेहने ही उन वृक्षोंको firem) 
कृष्णको बन्धनविमुक्त किया था। वात्सल्य-प्रेम जो न करें 
सो थोड़ा । 
आज अङ्कूर, वस्तुतः कूर, के साथ राम ओर कृष्ण मथुराको 
प्रयाण कर रहे हैं जिसने कभी हरि-हलघरकी जोड़ी आँखोंको | 
ओट नहीं की, वह यशोदा आज उन्हें मथुराकी ओर जाते ; 
देखेगी ! माताकी छाती फट रही है, आँखोंके आगे अँधेरा-सा छ 
रहा है, गला भर-भर आता हैं। इस ब्रजमें आज कोई ऐसा हित | 
/ जो मेरे बच्चोंको मेरे हियेके ही रोको मथुरा जानेसे रोक रक्खे? 
बरु ए गो-धन दरो कंस सब, मोहि बंदि ले सेलो । 
इतनी ही सुख कमलनेन मो ॅखियन आगे QÀ ॥ 
बासर बदन बिरोकति जीऊँ, निसि निज अंकम लाड । 
तेहि kii जो जिऊें करमबस तो SRA काहि चुळाङँ ॥ 
, परवहां ऐसा कोई भी हितू न निकला। राम-कृष्णने जानेकी 
तयारी कर दी। मातासे विदा लेने आये। वात्सल्य-नदीका बाँच 
इट गया । दोनों प्यारे बच्चोंको यशोदाने छातीसे लिपटा लिया। 
वेचारी यह क्या जाने कि विदा करते समय कया कहना होता है। | 
माताकी ममता कैसी होती है, इसका पता चञ्चल कृष्णको आज | 
दी चला । किसी तरह घीरज बाँधकर यशोदा रोती हुई j 
मोहन, मेरी इतनी चित धरिये । AA 
: जननी दुखित जानिके कबहूँ, मथुरा-गमन न करिये ॥ 
तह अक्रूर कर कृत रचिके तुमहिं लेन है आयो। 


बार-बार ‘Rar 


6 3 लेबेकों, LA 
TR, ८) aa. भोन ||| 


Digitized by Arya Samaj और ation C i i 
g y लद्द और सूरदास and EA 
पर fage राम और कृष्ण अपनी मेयाको बेसुध और भवन- 
को सूना करके मथुराको प्रयाण कर ही गये । 
गये तो थे चार दिनकी कहकर । पर हो गये कई महीने ! सुध 
| झो न ली । कहाँके बाबा, और कहाँकी मेया ! कहाँ कोन केसे है, 
| कुछ याद भी न होगा । अब अपने सगे माता-वितासे भेंट हो गयी है 
| न! चैं तो उस निर्मोही गोपालकी एक घाय थी । उसने तो मुझे 
भुला दिया, पर मैं उस अपने लाळको कँसे भुलूँ ? यह्‌ पथिक उधर 
ही तो जा रहा है। इसके द्वारा क्यों न महारानी देवकीकी सेवामै 
कुछ सेदेसा भेज हूँ । शायद उन्हें कुछ दया आ जान, हृदय पसीज 
उठे और मेरे दुलारे कृष्णको दस-पांच दिनके लिये यहाँ भेज दे- 
wa देवकीसों कददियो । 
हों तो थाय तिद्दारे सुतकी, मया करत नित रद्दियो ॥ 
तुम तौ टेंच जानति दी हदो, तऊ AR कदि जावे 
m डठत तुम्हारे झालि माखन-रोटी भावे ॥ 
तेल उबटनो अरु तातो जल देखे दी भजि जाते । 
जोइ-जोई माँगत सोइ-सोइ देती, क्रम-क्रम करि-करि नहाते ॥ 
“सूर? पथिक! सुनि मोहि रैनि-दिन बढ़ो रदु जिय सोच । 
Ja अलक JA छालन हवेदै करत सकोच 
मैं तो तुम्हारे पुत्रकी एक तुच्छ चाय हूँ । इस नातेसे मुझपर, 
आशय है, तुम दया-भाव ही Ha । है तो ढिठाई, पर विश्वास 
है, तुम क्षमा कर दोगी । ष्ण तुम्हारा जाया हुआ लड़का है। 
इससे उसका स्वभाव तो तुम जानती ही ही; तुमसे छिपा ही क्या 
है। पर उस गोपालका लड़कपन मेरी गोदमें बीता है। इससे मैं 
भी कुछकुछ उसकी प्रकृति पहचानती हूँ । मेरे क्षमा करना मुझे 
aaa भाती है। 
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सबेरे उठते ही वह मुझसे मचल-मचलकर माखन-रोटी माँगा 
करता था। वहाँ वह संकोच करता होगा । इसलिये बिना मागे . | 
ही मेरे कन्हैयाको तुम माखन-रोटी दे दिया करो। एक बात ; 
और है । उबटन, गरम जल और तेल-फुलेल देखते ही वह भाग 
जाता है। मैं तो उसे जो-जो वह माँगता, वही-वही देकर बड़े 
छाइ-प्यारसे पुचकार-पुचकारकर नहला दिया करती थी । सबसे 
बड़ी चिन्ता तो उसकी मुझे दिन-रात यंह रहती है कि वह 
तुम्हारे यहाँ बात-बातमें संकोच करता होगा । मेरा गोपाल 
सचमुच बड़ा संकोची है। 
पथिक ! इतना और ठम महारानी देवकोसे जाकर कह 
देना कि 
तुम रानी बसुद्रेव-गिरहिनी, इम अहीर ्रज-बासी । 
पढै देहु मेरो लाळ लड़ैतो, वारों ऐसी हासी ॥ 
ओर, कृपाकर मेरे कन्हैयाके पास मेरी आसीस पहुँचा देना । 
जह राजदरबारमें बैठा हो, और शायद तुम्हें तुरंत न मिल सके; 
इससे कभी अवसर पाकर इतना तो उसे सुना ही देना-- 
SRA स्याम सों समुझाय । 
चहद नातो नहि मानत मोहन, मनों तुम्हारी धाय ॥ 
इक बार साखनके काजें राख्यौ में अटकाय | 
. चाको बिलगु मानु मति मोहन, छाग्रति मोहि बलाय ॥ 
MR वार यहै लव छागी, कब SRT उर लाय । 
“सूरदास? यह जननी को जिय राखो बदन दिखाय ॥ 
कहातक धीरज बाँधे रहें । लोग कितना ही समझायें कुछ 
समझें आता नहीं । इस हत्यारे माखनको देखकर छाती में एक 
WA उठता है। इसी माखनके पीछे इन हाथोंने--जल न:गये ये 
3४ हाथ-ममेरे मोहनको, मेरे दुलारे गोपाललालको ua कसकर 
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ata दिया था ! हाय ! उस दिनकी मेरे लालकी वे आँसुओंसे 
' भरी हुई लाल-लाल आँखें आज भी इस अभागिनीकी अन्धी 
। आँखोंमें कसक रही हैं। कह देना, पथिक, कि, भैया ! भूल 
जाओ अब उस दिनकी बात और अपनी उस धायको अब भी 
एक बार अपना मुख-चन्द्र दिखाकर माफ़ कर आओ । हाय ! 
अब उसे कौन वहाँ बिना माँगे मालत्त-रोटी देता होगा । कौन 
मेरे प्यारे कृष्णको अब वहाँ हृदयसे लगा-ल्गाकर प्यार करता 
होगा ! मुझ-जैसी maè होते हुए भी आज उन बच्चोंको पर- 
| देशमें कितना अधिक कष्ट होता होगा । पथिक ! तुम्हारे पेरों 
पड़ती हूं, राम ओर कृष्णको इतना तो कृपाकर सुना देना- 
कहियो पथिक जाय, घर आवहु wag दोउ भैया । 
सूरदास! कत ददोत दुखारी, जिनकी मो-सी मैया ॥ 
E x x x Ka 
' उधरसे भी एक पथिक नन्दगाँवको ओर जा रहा था। सो 
राम-क्षणने उसके द्वारा नन्दबाबा और यशोदा मैयाको अपनी 
| ओोरसे यह कहला भेजा कि घबरानेकी कोई बात नहीं, हम 
| दोनों भाई अवश्य आकर आपके श्रीचरणोंका दर्शन करेंगे । 
| सुरकी ही करुणामयी वाणीमें उस सँदेसेको सुनिये-- 
पथिक, सँदेसो कहियो जाय। 
mA इम दोनों भैया, मैया जनि agem ॥ 
याको बिलग बहुत दम मान्यो, जो कद्दि पठयो “घाय?! 
कहँलों कीतिं मानिये तुम्हरी, बडो कियो पय प्याय ॥ 
कहियो जाय नन्दबाबा सों, अरु गदि पकरो पाय । 
दोऊ दुखी द्दोन नहि पाचे, धूमरि थोरी गाय॥ 


| जयपि सधुरा बिभव बहुत है, तुम विन कछ न सुदाय । 
| बाद अज Ha हब hi 
p 


© 
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कहना कि मैया, माता भी कहीं 'घाय' कही जाती है? यह 
तुमने कैसी अनुचित वात कहा भेजी है। इसका gA सचमुच बड़ा | | 
बुरा लगा है । जिसने अपना दूध पिछा-पिछाकर मुझे इतना बड़ा | 
कर दिया, उस माताकी महिमा मैं कंसे कह सकता हुँ ? उस 
यशोदा मैयाकी पवित्र स्मृति मैंकॅसे भुला सकता हूँ ? सची माता 
तो भेरी, मेया तुम्हीं हो । अपनेको 'घाय' कहकर क्यों मुझे पाप- 
भांगी बना रही हो ? मुझ-जैसा अभागा आज कौन होगा, जिसने 
अपने बाबा और मैयाकी कुछ भी सेवा न कर पायी ? हा ! 
जा दिनतें हम तुमतें बिछुरे, काहु न कह्यौ ERAT । 
कबहु प्रात न कियो कलेचा, साँझ न पीन्ददी घया ॥ 


xX xX x xX 


आज उद्धव व्रजसे लोटकर आये हैं । श्रीकृष्णके आगे आपने 

तबके नहीं अबके व्रजका सजीव चित्र खींचकर रख दिया। 

नन्दनन्दन अपने बचपनका घर देखनेको अधीर हो उठे । उद्धवगे 

भी बूढ़े वाबा और पगली मेयाको एक बार देख आनेका आग्रह 

किया। नन्द और यशोदाकी दशा क्या कहुँ, यदुराज ! कहना | 
चाहूँ तो कह भी नहीं सकता-- 

-जसोदा मारग जोवत नित उडि साँझ सबारे। 

चटु दिसि 'कान्द-कान्द' करि टेरत KHAA बद्दत पनारे ॥ | || 

बाबा और मेयाकी यह दशा सुनते ही श्रीकृष्ण 'मैया, मैया | 

को रट लगाकर रोने रगे । मथुराघोश आज 'कन्हया? बन जानेकी | 

व्याकु हो उठे । माताकी वात्सल्य-रस-धारामॅ कलोल करनेकी | 

उत्कण्ठा FEAR A ha anta कहने लगे | 
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ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 
बृन्दाबन गोकुळ तन भावत सघन तृननकी छाद्दीं ॥ 
प्रात-समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत | 
माखन-रोटी-दद्दी सजायो अति दित साथ खवावत ॥ 
मित्र उद्धव ! यशोदा मेयाकी वहअनन्त स्नेहमयी गोद क्या 
मुझे अब कभी बेठनेको मिलेगी ? कहाँ गये वे दिन, जब मैं मचल- 
HASET अपनी मैयासे माखन माँगा करता था । सखा, आज मेरा 
मन ब्रजकी ओर उड़-सा रहा है । एं ! मुझे क्या हो गया है, मित्र ! 
सँभालो, मुझे सँभालो । बाबा, मुझे वहीं बुला लो । मेया, मुझे 
अपनी गोदमें बिठा ले। नेक-सा माखन और दे, मेरी मेया ! हा ! 
जा दिनतें हम तुमतें बिछुरे, काहु न कह्यौ 'कन्द्ैया' । 
x x JEX x 
आज सूर्य-प्रहण है । पुण्य-क्षेत्र कुरुक्षेत्रपर इधरसे सब यादवों- 
` समेत बलराम और श्रीकृण और उधरसे गोप-गोपियोंसहित 
नन्दबाबा आये हैं । कंसा मणि-काश्चवन-योग अनायास प्राप्त हुआ 
है ! नन्द-यञोदाके सुख-सिन्धुकी थाह आज कोन ला सकता है। 
धन्य यह दिवस ! 
amaA नेइ-समुद्र दसहुँ दिसि, परमिति कद्दी न जाय। 
सूरदास? यह सुख सो जाने, जाके हृद्य समाय ॥ 
क्ृष्ण-बछूरामने बाबा और मैयाका चरण-स्पर्श किया । 
पगली यशोदासे आसीस भी न देते बनी । स्नेहाधिक्यसे मूच्छित 
हो मेया गिर पड़ी । बलिहारी ! 
हेही PARini ALR Vidyąlaya R उवर 


महाराज जदुनाथ कद्दावत, 
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मेयाके गलेसे छिपटकर कुँवर कन्हाई भी रोने छंगे । मेरी 
मैया, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या ? अरी, मैं तेरा वही लाळ 
हूं । तू मुझे, मेया, ब्रजसे माखन-मिश्री लायी है? लायी तो 
होगी, पर खिझा-खिझाकर देगी । मैया, तू तो बोलती भी नहीं- 
भब हुँलि Heg, कद्दि मोदि निज सुत, ` 
बाल तिहारो हों! नंद-डुहदाई। 
उस समयका वह मिळन-दृश्य जिस किसीने देखा होगा, 
उसके भाग्यका क्या कहना-- ड 
रोम पुकि, गद्गद्‌ सब à छिन, 
जळ-घारा नेननि बरसाई । 
प्रेम-मूर्ति त्रज-वासी आनन्द-विह्लल हो कहने लगे 
हम तो इतने ही सुख पायौ । 
सुंदर स्याम कमऊ-दुरू-छोचन बहुरि सुदरस देखायो ॥ 
कद्दा भयो जो लोग कहत हैं, कान्ह द्वारका छायो । 
महाराज ह्वै मातःपितहि मिछि तऊ न ब्रज बिसरायौ ॥ . 
_ एक बार फिर यह दोहराना पड़ेगा कि वात्सल्य-स्तेहका सूर- 
असा भावुक ओर सचा चित्रकार न हुआ है, न होगा ! सूरका 
वात्सल्य-वर्णन पढ़कर, मैं तो दावेके साथ कहता हूँ कि अत्यन्त 
नीरस हृदयमें भी स्नेह ओर करुणारसकी हिलोरें आन्दोखित होने 
छगेंगी । घन्य, सुर, धन्य ! वास्तवे “त्व तत्त्व सूरा कही l 
संगीताचार्यं तानसेनकी इस उक्तिमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है- 
किधों सूर को सर छग्यौ, किधों सूरकी पीर । 
किधौं सूर को पद्‌ ळग्यो, तन-मन घुनत सरीर ॥ 
CC-0.Panini Kanyababaicyalaya Collection. . 
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सूरंकी तरह तुळसीने भी वात्सल्य-रसका अलौकिक आस्वादन' 
किया और कराया है। सुरके बाद इस महारसके वर्णन करनेमें 
तुलसीका ही स्थान आता है। कहीं-कहीं तो ये दोनों महात्मा इस 
YAA समकक्ष प्रतीत होते हैं जो हो, तुलसीका भी वात्सल्य- 
वर्णन बहुत उच, मनोमुग्धकारी तथा हृदयहारी हुआ है। 
निम्नलिखित सुमधुर पद्य पढ़ या सुनकर किस agaa? 
हगमधुप श्रीरामललाका खूप-मकरन्द पान करनेके लिये 
लालायित न हो जायेगे ; 
पग नूपुर ओ पहुँची कर-कंजनि, मंजु बनी मनि-माळ हिये। 
नवनीत कलेवर पीत Am झळके, पुछकें तुप गोद छिये ॥ 
अरबिंद्‌-सो आनन, रूप मरंद अनंदित छोचन संग पिये । 
सनमें न बस्यो अस बाळक जो 'तुरसी' जगमें फळ कोन जिये ॥ 
घर दंतकी पंगति ङुंद-कली, अधराधर-पछव खोळनकी । 
चपला चमके घन बीच, जगे छबि मोतिन माळ अमोळनकी ॥ 
छुँघरारि छरे छटकें सुख उपर, ऊुंडळ लोळ कपोलनकी । 
नेचछावरि प्रान करे. 'तुलसी' बलि जाउँ छला ! इन बोळनकी ॥ 
भक्तोंके मनोमन्दिरमे बसनेवाले इसी बाल-रूपका ध्यान 
| भागवतभ्ूषण काकभुशुण्डि अहोरात्र किया करते हैं। aag 
| गरुड़के आगे आपने अपने इष्टदेवकी महिमा एक बार इस प्रकार 
| गायी थी-- 
. इष्टदेव मम बालक रामा।सोभा बपुष कोटिसत कासा ॥ 
पीतझीनि झिंगुली तन सोही । किरकनि चितवनि भावति मोदी ॥ 
रूप-रासि नुप-भजिर-बिद्दारी । नाचि निज प्रतिबिंब निद्दारी॥ 
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छरिकाई aak फिरहिं, agek संग उडाउँ । 
जूठनि परइ अजिर मद, सोइ उठाइ करि खाडे ॥ 
ऐसे शिशुकी जूठन उठा-उठाकर खानेको किसका मन न 
लल्चायगा । ललचाया करे, पर मिलेगा तो वह॒ भुशुण्डि-जेसे 
किसी विरले ही भाग्यवानूको । | 
महारानी कौशल्या अपने छोटे-छोटे चारों बच्चोंको दुलार- 
प्यार कर रही हैं । कहती हैं--कब मेरे छाल बड़े होंगे । कव 
मैं इन्हें बालकोंके अतुरूप आभूषण और वख पहनाकर इनका 
श्रुज्धार करूँगी ? कब, मेरे भैया ! इस अँगनामें तुम सब इमुक- 
ठुमुककर दोड़ते फिरोगे ? कब बोलने लगोगे, छाल ! और मुझे 
तुतला-तुतळाकर 'माँ' कब कहोगे ? वह सोनेकी घड़ी कव 
आयगी, जव मेरी ये अभिलाषाएँ पुरी होंगी 
हो, लाळ, कबहि बड़े, बलि मैया । 
राम-लखन भावते भरत-रिपुद्वन चारु चारयो भैया ॥ 
बाळ-विभूषन-बसन मनोहर अंगानि बिरचि aA | 
सोभा निरखि, निछावरि करि, उर छाइ वारने जैहों ॥ 
छगन-मगन मैंगना खेलिद्दो मिलि, ठुसुक-ठुसुक कब घेददो -! 
Teas बचन तोतरे मंजुळ कद्दि 'माँ' मोहि बुलेद्दो ॥ 
कौशल्याकी मनोरथ-बेलि फूरुने-फलने लगी। चारों 
राजकुमार सरयू-तीर॒पर खेलने-कूदने जाने लगे। कभी छोटी- 
छोटी घनुहियाँ लेकर लक्ष्य-वेध करते, कभी चौगान खेलते और 
कभी जल-त्रीड़ा किया करते । धन्य वह बाल-लीला ! 
बिहरत अवध-बीथिन्द राम । 
संग अनुज अनेक सिसु, नवनीळ नीरद स्याम ॥ 
तरुन भरुन सरोज पद्‌ बनी कनकमय पद-त्रान । 


पीतपर, करि तून बर कर रकित 
00-08 Yaya (कर छछित ag aa! 
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लोचननि को ल्त फल छुबि निरखि पुर-नर-नारि । 
बसत '"तुळसीदास-उर भवधेसके सुत चारि॥ 
ऐसे हुदय-हारी वाळक यदि मनमें न बसे, तो-- 
नर ते खर-सूकर-स्वान-समान, कहो, जगमें फल कौन जिये ? 
कैसे बाळक ? सुनिये, ऐसे-- 
पद्‌-पंकज Ha बनी पनहीं,: धनुहीं कर-पंकज बान लिये । 
लरिका सँग खेळत-डोळत हैं सरजू-तट चौहट हाट दिये ॥ 
‘gel अस बाळक सों नहि नेइ, कद्दा जप-जोग-समाधि किये । 
' नर ते खर-सूकर-स्वान-समान, कद्दो, जगमें फळ कौन जिये ॥ 
x x x x 
| माताका ज़रा स्नेह-प्लावित हृदय तो देखिये राम अब शिशु 
या बालक नहीं हैं । युवावस्थामें प्रवेश कर चुके हैं । किन्तु माताके 
ममत्वपुर्ण नेत्रोंमें तो वह अब भी वही बालक हैं । वह यद्यपि भूख- 
प्यास साध सकते हैं, तथा पि माताके स्नेह-भाव-भरित सरल हृदय में 
खेलते हुए रामको प्रातःकाल ही कुछ कलेवा कर लेना चाहिये- 
तात, जाडे, बलि, बेगि नहाहू । जो मन भाव, मधुर कछु खाहू ॥ 
| पितु-समीपः तब mag, भैया । भट्ट बढ़ि बार जाइ बळि भैया ॥ 
विघाताकी वामगति कोशल्याके वात्सल्यको सहन न कर 
| सकी। जिन रामको आज यौवराज्य दिया जा रहा था, वह माता- 
| अब वन-गमनकी आजा लेने आये हैं ! क्यासे क्या हो गया ! 
| लिखत सुधाकर गा लिखि राहू ! 
प्रिय पुत्रका यह विनीत वचन सुनकर कि 
बरष चारि दस बिपिन बसि, करि पितु-बचन प्रवान । 
आय पाय झुनि देखिदर्ड, मन जनि करसि मझान ॥ 
कोशल्याकी जो दशा हुई उसे गोसाईंजीके ही हृदयस्पर्शी 
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बचन बिनीत मधुर रघुबरके। सर सम लगे, सातु-उर करके ॥ 
aR सूखि सुनि सीतल बानी | जिमि जवास परे पावस-पानी ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय-बिषादू । मनहु YA सुनि केहरि-नादू ॥ 
नयन सजल, तन थर थर काँपी । माँजद्दि खाइ मीन जनु मापी ॥ 


पुत्र-वियोगके असह्य भवसरपर सूरने यशोदा और तुलसीने 


कौशल्याके मनोगत भावोंको, प्रायः एक ही मर्मस्पशिनी वाणीट्टारा 
प्रकट करनेका सफल प्रयास किया है। सुतिये प्यारे राम! बिना 


तुम्हारे इस सुने घरमें, कहो, मैं कैसे रहूँगी ? अव किसे तो वार- 
बार छातीसे छगाऊंगी ओर किसे गोदमें बिठाकर “छाल? कहुँगी। _ 


जिस आँगनमें, मेरे वत्स ! तुमने अपने सखाओंके साथ बाल-क्रीड़ा 


की, उसे देखकर और तुम्हारी बाल-क्रीड़ाका स्मरणकर, तुम्हीं 


वताओ, ये पापी प्राण इस शरीरमें कैसे रहेंगे ? जिन कानोंसे 
तुम्हारी मीठी-मीठी बातें सुनकर फूली न समाती थी, उन्हीं कानों- 


स आज यह सुन रही हूँ कि “माता ! मैं चोदह वर्षको वनवास | 
करने जा रहा हूँ ।' मुझसे भी बड़ी क्या कोई और अभागिती _ 
होगी ? भैया, तुम्हारे मुख-कमलको बिना देखे लिस जीवनका एक | 
क्षण एक युगके समान कटता है, अब उसीको मुझे तुम्हारे वियोग- | 


में, हा ! वर्षों रखना पड़ेगा l वलिहारी, मेरी इस प्रीतिपर ! | 


राम, हों कौन जतन घर रहिद्दों? : 


बारबार भरि अंक गोद छै 'छछन! कौन सों RAN .: 


इदि आगन बिहरत, मेरे बारे! तुम जो संग Rg लीन्हें । 
कैसे आन रदत सुमिरत सुत बहु बिनोद तुम कीन्हें ॥ 
Ria ख़वननि कळ बचन विद्दारे, सुनि-सुनि हौं अनुरागी । 
तिन्ह ्रवननि बन-गवन-सुनति हों, मोते कौन अभागी ॥ 


निमिष जाहि रघुनंदन, बदुन-कमल बिनु देखे। | 
जो तनु रहे बरघ बीते बलि प्रीति zR लेखे॥ | 


3 कहा 
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कुछ भी हो, होनहार होकर ही रही । अर्थात्‌-- 
सांज बन-साज समाज सब, बनिता ag ससत । 
बंदि बिप्र-गुरु-चरन प्रभु, चले करि सबहिं adan € 
x x x x 
और, महाराज दशरथका वात्सल्य-स्नेह ? क्या कहना, 
वह तो संसारमें अनुपम है, अद्वितीय है। वास्तवरमें--- 
जियन-मरन-फल JA पावा । 


जो प्राण-प्रिय राम किसी दिन अपने घूलि-धुसरित अङ्गोंसे 


` देशरथकी गोद मैली करते थे, उन्हींका यह संदेश लेकर आळ 


मन्त्री सुमन्त्र अयोध्याको छोटा है । 
करबि पाय परि बिनय बद्दोरी । तात, करिय जनि चिंता सोरी ॥ 
बन-मग मंगल gas हमारे | कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे u 
जिन कानोंसे महाराज दशरथने कभी अपने I रमैयाके 
| मीठे तोतले वचन सुने थे, उन्हीं कानोंसे उन्हें आज यह सुनना 
| पड़ रहा है कि-- 
| होत प्रात बट-छीर AMI जटा-मुकुट निज सीस बनावा ॥ 
सो, दशरथे प्री तिकी परम मर्यादाकी रक्षा अपने प्राण-त्यागसे 
| ही की। उन्हें यह अनुभव हो गया कि यदि पुत्रविरहकी अवधि- 
तक इन पापो प्राणोंको रखता हूँ, तो अवश्यमेव जगतीतले प्रीति- 
का नाम उठ जायगा और पवित्र वात्सल्य कलंकित हो जायगा- 
ऐसे सुतके बिरह, अवधि छो, जो राखौं तन प्रान । 
तौ मिटि जाय प्रीतिकी परमिति, अजस सुनों निज कान ॥ 
अतएव, मेरे पुनीत प्रेमकी प्रामाणिकता मेरे एक प्राणत्याग- 
से ही सिद्ध होगी । आपने किया भी वही । छटपटाते हुए, 


करवट बदलकर, बोले 
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सो तनु राखि करब में काहा । जेद्ि न प्रेम-पनु मोर निबाहा ॥ 
दा रघुनंदन ग्रान पिरीते । तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
बस, जो होना था वह होकर रहा । धन्य ! 
जियन-मरन-फल JA पाचा । 
केसा फल ? ऐसा कि- 
जियत रास-बविधु-बदन निहारा । राम-बिरद् करि मरन सँवारा ॥ - 
तथेव— - 
जीचन-मरन सुनाम, जैसे दसरथरायको । 
जियत खिछाये राम, राम-बिरह तजु परिदरेड ॥ 
सूरदास भी कह गये हैं- 
प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली ग्रीतमके बनबास । 
धन्य, दशरथ | धन्य है तुम्हारे वात्सल्य-स्नेहको ! 
xo xX x x j 
प्रिय gaat वाळ-स्मृतिने आज कोशल्याको उन्मादिनी बना . 
द्या है। एकके वाद एक स्मरण उनके हृदय-सागरमें तरङ्गकी 
भांति उठ रहा है.। कभी अपने प्यारे रमैयाकी छोटी-सी धनुहियाँ | 
उठाकर छातीसे छगा लेती हैं, तो कभी अपने कुँवरकी प्यारी | 
पनहियाँ आँखोंसे लगाती हैं ! कभी बड़े सबेरे खाली पलंगके पास | 
जाकर, पहलेकी तरह, प्यारसे कहती Ta, उठो तुम्हारी H- 
माता तुम्हारे मुखचन्द्रपर ea हो रही है | देखो, कबसे 1 


z कहने लगती हैं कि-'मैया, | 
हो गयी है ! अब पिताके पास | 
जाओ, और अपने छोटे भा Ta a 
साथ वेठकर कलेवा कर लो |? के हु जो अच्छा लगे सोसब 
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जननी निरखति बान-धनुहियाँ । 
चार-वार उर नेननि लाचति प्रसुजूकी ललित पनद्वियाँ ॥ 
sag प्रथम ज्यों जाइ जगावति, कहि प्रिय वचन सबारे । 
“उठहु तात, बलि मातु बदनपर, अनुज-सखा सब द्वारे॥?' 
कबहुँ कहदति यों, “बड़ी बार भइ, जाहु भूप पहेँ सया!” 
ig बोलि जेंइय जो भाषे, गई निद्धावर Aau 
एक दिन, चित्रकूटकी ओर जाता हुआ एक पथिक मिल 
गथा। बड़े स्नेहसे उसे पास बुलाकर महारानी कोशल्या कहने लगीं 
कि मेरे प्यारे रामसे और नहीं तो इतना तो कह ही देना कि 
राघव, एक बार फिरि क्षावों ! > 
पु बर बाजि बिलोकि आपने बहुरों बनहि सिधावो ॥ 
यहाँ सुर और तुलसी का भाव-साम्य देखिये । सूरका एक पद है- 
ऊधो, इतनी कद्दियो जाय । 
भति gama भई हैं तुम बिनु बहुत दुखारी गाय ॥ 
जळसमूह बरसत नॅखियनते, हूँकति AI नावे । 
जहाँ-जहाँ गो-दोइन कीनो, R सोइ-सोइ डावे ॥ 
| सूरने गायोंकी पर्यायोत्तिद्वारा वात्सल्य-रतिको प्रकट किया 
| है, तो तुळसी भी वही स्वाभाविक स्नेह, घोड़ोंका स्मरण करा- 
कर रहे हैं । यहाँ भी वही बात है- 
जे पय प्याइ पोखि कर-पंकज बार-बार चुचुकारे । 
क्यों जीवि मेरे राम छाढ़िले ! ते अब निपट बिसारे ॥ 
इन दोनों महाकवियोंके वर्णनोंमें, यहाँ कंसा सुन्दर भाव- 
= हुआ है! एक और भाव-साम्य देखिये। gt दो 
अमभेदिनी पं क्तियाँ हैं-- 
प्रात समय उठि माख़न-रोटी को बिचु माँगे देदे ? 
को मेरे बाझक 7 हबर (कान्द Ba TAAR 
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अब, तुलसीको करुणामयी पंक्तियोंका इनसे मिलान करें- 
को अब प्रात कलेऊ माँगत रूठि चलेगो, साइ । 
स्यामतामरस नेन ख़त जरू काहि SS उर लाई ॥ 
xX xX xX xX 
कौशल्या आदि माताओंकी वात्सल्य-रतिका एक सुन्दर दृश्य 
और देखते चलें । आज वनवासकी वह लंबी अवधि समाप्त हुई 
है । लंकेशवर-विजेता राघवोत्तम राम, वीर-श्रेष्ठ लक्ष्मण और 
मिथिलेश-नन्दिनी सीताका अयोध्यामें शुभागमन हुआ है । स्नेहो- 
त्कण्ठिता माताओंकी मिलन-अधीरताका गोसाईंजीने जो चार : 
चित्रण किया है, वह केसा स्वाभाविक ओर अनुपमेय हुआ g- |. 
कोसल्यादि मातु सब धाई । निरखि बच्छ जनु धेनु sang ॥ 
जु धेनु बालक वच्छ तजि गृद्द, चरन बन परवस गइ | 
दिन-अन्त घुर-रुख स्वत थन हुंकार करि धावत भइ ॥ 
गाय अभी हालहीमें बिआनी है। बछड़ेपर उसकी कितनी 
ममता है इसे कोन कह सकता है । बेचारी उसे एक क्षणको भी | 
नहीं छोड़ना चाहती, पर उसका मालिक उसे घरसे जवरदस्ती | 
वनमें चरनेको हाँक देता है। परवश चली जाती है । पर मन- | 
को वछड़ेके ही पास छोड़ देती है। ज्यों ही साँझ हुई कि गाँवः | 
को ओर हकती हुई दौड़ी। थनोंसे दूध च्‌ रहा है। प्यारे j 
बछड़ेको चूमन-चाटनेको अधीर हो रही है। सामने काँटे हैं या ५ 
FA है, वह कुछ नहीं देखती । उसकी आँखोंमें तो उसका प्यारा | 
वत्स ही समाया हुआ है। केसा स्वाभाविक भाव-चित्रण है ! | 
Aa वत थन हुंकार करि धावत अइ ॥ A | 
र माताओने सोनेके थालोंसे छालोंकी आरती उतारी। कौशल्याकी | 
चित्र दशा थी। बउल पीर, बल्ेबकलेती थी। और 
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बार-बार सोचती थीं कि--मेरे इन अति सुकुमार कुमारोंने 
ब्रह्माण्डविजयी रावण और उसके उद्भट पराक्रमी योद्धाओंको 
4 जंकाकी उस भीषण रणस्थलीपर केसे मारा होगा ! 

| हृदय विचारति बारह वारा । कधन भाँति लंकापति सारा ॥ 


A 


अति सुकुमार जुगल मेरे वारे। निस्चिचर सुभट मद्दाबळ भारे ॥ 
लड़का कितना ही बड़ा, कितना ही बली और कितना ही 
पराक्रमी क्यों न हो जाय, पर माताकी वात्सल्यमयी दृष्टिमें 
तो वह वैसा ही छोटा-सा बालक बना रहेगा । उसके सुकुमार 
लालने कैसा वीर्य और पराक्रम लंकाके विकट रणाङ्गणपर 
| दिखाया है इसका उसे विघाता भी विश्वास नहीं करा सकता । 
चात्सल्य-स्नेह अतुलनीय और अकथनीय है । 
x x x x 
केवल राम-त्रात्सल्यका ही गोसाईंजीने चारु चित्रण नहीं 
किया, उन्होंने नन्द-नन्दन कृष्णचद्धकी भी बाल-लीलाका 
सुधा-रस हमें पिलाया gl उनकी कृष्ण-गीतावली? के 
वात्सल्य-प्रेमपुरित पदोंको पढ़कर किसे सुरकी विमल वाणीका 
मधुर रसास्वादन न मिल जाता होगा | 
; गोपियाँ नन्द-रानी यशोदाकों बालकष्णकी माखन-चोरीका 
' उपालम्भ देने आयी हैं। पर जब चोरी की ही नहीं तव मेया 
| मेरा कया करेंगी ? कन्हैयाकी तनिक तोतली बातें तो सुन-- 
| मोकों Rg दोष रूगावें । 
मैया इन्हें बानि परग्रद्द की, नाना जुगुति बनाव ॥ 
मैया, ये सब झठा ही दोष लगा रही हैं तु ही बता, भळा, ï 


| माखन चुराऊँगा? इन सबको दूसरोंके घर जाकर उलाहूचा देनेकी 
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कुछ आदत-सी पड़ गयी है। अनेक युक्तियाँ बना-वनाकर, मैया, 
ये तेरे आगे मेरी चोरी सिद्ध कर रही हैं। मैं इनके मोहल्लेमें 
खेळनेतक तो जाता नहीं फिर भी इनसे नहीं वचने पाता हूँ । स्वर्य | 
अपने हाथसे मटुकियाँ फोड़-फोड़कर और दूधमें हाथ वोर-बोरकर ˆ] 
ये उलाहना देने आयी हैं। आप ही तो अपने छड़कोंको रुला देती 
हैं और नाम मेरा लगाती हैं ! किसी भी वहानेसे, मैया, इन्हें 
मेरे यहाँ आना चाहिये । करती तो आप हैं और मढ़ देती हैं 
मेरे मत्थे ! इनसे वातोंमें भला कौन जीत सकता है ? ये गोपियाँ 
एक बार ब्रह्माको भी अपनी वचन-चातुरीसे हरा देंगी । अच्छा, 1 
दाऊसे तू पुछ ले कि मेरा केसा स्वभाव है। अरो, मैं ऊधमी 
होता तो भला, दाऊ मुझे अपने साथ खिलाते ? जो लड़के 
किसीके साथ कोई अन्याय करते हैं, वे मुझे खुद अच्छे नहीं 
लगते | उनके साथ मैं भुळकर भी नहीं खेलता । सो, मैया, ये सव 
विल्कुल झूठ कहती हैं । मैंने कभी इनका माखन नहीं चुराया— 


इनके लिये खेलिबो छाड्यो, तऊ न उबरन पायें । 
` साजन AR, AR कर गोरस' देन उरहनो भाचे ॥ 
कबहूँ चार रोवाइ, पानि गहि, मिस करि उडि-उडि धायें। 
करें आए, सिर घरें आनके, वचन बिरंचि हरावें ॥ 
मेरी रेव ah इलधरकों, संतत संग .खिलायें । 
जे अन्याय करें काहू को, ते सिसु सोहि न mI 
सुनि-सुनि वचन-चातुरी गवाङिनि हँसि-हँसि बदन दुराचें । 
बारूगोपाल-केखि-कछकीरति 'तुळसिदास? सुनि गावें ॥ 


APRS 
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परमात्माके प्रति सखा-भावका भी प्रेम घन्य है। सख्य-रसमें 
शान्त और दास्थ दोनों रसोंका समावेश हो जाता है। भक्तके 
mazi भगवान्‌ूके असीम गौरव और उनको अनन्त कृपाका 
जो भाव उदित होता है वह शान्त रसको प्रकट करता है और जो 
सेवाकी भावना उसके हृदयतलमें उद्वेलित होती है उससे दास्य- 
' रस व्यक्त होता है। और, विश्वासका तो सख्यमें प्राधान्य है 
ही । सख्यका पर्याय हृदयेक्‍्य है। सखा, सखासे कोई भेद छिपा 
नहीं रखता । एक दूसरेसे परदा नहीं रखता । जिसको तन-मन 
और सर्वस्व सौंप दिया, जिसे अपने हूदयमें वसा लिया; उससे 
फिर किस वांतका परदा रक्खा जाय ? कहा भी है— 
जेहि रहीम? तन मन दियौ, कियो दिये बिच भोन । 
तासों सुख-दुख कद्दनकी, रदी बात अब कोन ? 
सहृदय सखासे अपने दोष और पाप कह देनेसे जी हल्का हो 
जाता है। पर दिलकी सफाई वहीं देनी चाहिये, जहाँ कोई दुविधा 
| नहो।जबतक भेदबुद्धि है, तवतक विश्वास कहाँ, और जहाँ विश्वास 
` नहीं, वहाँ सुख-शान्ति कहाँ ? अतः सख्य-भावमें विशवास या 
अभिन्नत्व ही मुख्य है। भगवान्‌ भी अपने अभिन्न मित्रसे कोई भेद 
` छिपा नहीं रखते । मित्रके आगे आप गूढ़से भी गूढ़ रहस्य खोलकर 
रख देते हैं । मित्रवर अजुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । ` 
भक्तोऽसि से सखा चेति रहस्ये ATAA 0 
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हे पार्थे ! यह वही प्राचीनतम योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि 
तुम मेरे भक्त और सखा हो । यही योगशाखका उत्तम रहस्य है। 
केसा ही गोपनीय रहस्य हो, अभिन्नहृदय सखाको तो वह वताना Y 
ही पड़ेगा । भला, उससे कोई बात छिपी रह सकेगी ? al 
Me x x x 
मित्रतामें ढिठाई न होतो वह मित्रता ही क्या ? पर ढिठाई 
तो हमलोग आपसमें ही कर सकते हैं, परमप्रभु परमात्माके साथ 
ढिठाईका व्यवहार कँसे कर सकेंगे । क्यों न कर सकेगे । जव उसे 
अपना एकमात्र मित्र मान लिया, जव उसके आगे अपना हृदय 
खोलकर रख दिया, तब संकोच या डर किस बातका रहा ? भले 
ही टूसरोंके लिये वह अखिल ब्रह्माण्ड-नायक हो, हम प्रेमियोंकी 
ZRA तो वह हमारा एक सखा ही है। वह हज़रत तो हमारे 
साथ खूब ढिठाई किया करें, और हम उनके आगे सदा मीगी 
बिल्ली ही बने रहें ? वाह ! तो फिर खूब दोस्ती हुई ! वह हमें 
छकाते रहें और हम उन्हें न छकार्ये-यह भी कोई बात है । उस 
दिन शूरवर सूरदासने अच्छा ललकारा था-- 
[ आजु हों एक-एक करि टरिहों। 
के endi, के तुमहीं, माधव, भएन भरोसे SRA ॥ 
हों तो पतित सात पीढ़िन को, पतिते है निलरिहों । 
भव हों उघरि नचन चाहत हों, तुम्हें बिरद Rg करिहों ॥ 
सुरदासजी पहलेसे ज़रा चिढ़े हुए थे। एक दिन बेचारे उस  ' 
अन्धेकी आँखोंमें T डालकर आप चम्पत हो गयेथे न! | 
इसीको तो बहादुरी और मर्दोनिगी कहते हैं । सुरने खूब सुनायी 
थी । उस दिन कहा था-_- Fae ह 
बॉइ mà जात हो, निवळ जानिके मोहि | 
हिरदै ठं जब जाहुगे, मरद्‌ . बढौंगो 
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भक्तपर प्रेम-चक्षु विल्वमंगळने भी इन वीर-शिरोमणि कृष्ण 
महाराजको ठीक ऐसी ही चुनौती दी थी । उस गरीबको भी 
आपने अपने स्वभाव-सिद्ध कौशल्से एक दिन धोखा दिया था। 
। भक्त कहता है-- 
हस्तसुत्क्षिप्य निर्यासि बलात्‌ कृष्ण किमञ्नुतस्‌ ? 
हृदयाद्‌ यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥ 
हे कृष्ण ! इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो तुम वळपूवक हाथ 
छुड़ाकर मुझसे पंरे चले गये । हाँ, यदि मेरे हृदयसे निकल जाओ, 
तो मैं तुम्हारी वीरता जानू । सुकवि देव भी समर्थन कर रहे हैं-- 
या तनतें AR तो कहा, मनतें अनतं जु चसो तब जानों l x 
पर उनमें हृदयसे भाग जानेकी सामथ्य कहाँ है गा 
हृदयभवनसे प्यार कृष्णणा निकल जाना कोई खेल नहीं है। दिल 
कोई मामूली कैदखाना तो है नहीं । प्रियतमको बाँध ले आनेके 
लिये तो प्रेमका एक कच्चा धागा ही काफ़ी होता है y 
x 


x 
R कृष्ण एक दिन गोप-कुमारोंके साथ यमुनाके तटपर 
गेंद खेल रहे थे । खेलते-खेलते कृष्ण हार गये और श्रीदामा नामका 
एक बालसखा जीत गया । लो, हारते ही नन्दनन्दनको रिस आ 
. गयीं और यमुनामें उसकी गेंद फेंककर उसे गालियाँ वकने लगे । 
कुछ भी हो जाय, मैं इसे हार तो न दूँगा। हें! एक मामूली 
उवालेका लड़का मुझसे हार लेगा ! पर श्रीदामा यों माननेवाला न 
« था । पकड़ लिया कन्हैयाका फेटा और बोला--भैया हो ! अब भाग 
। ज पाओगे । लाओ मेरी गेंद । मैं तो अपनी वही गेंद लूँगा, और 
तुम्हें देनी पड़ेगी । क्या हुआ जो तुम एक जागीरदारके लड़के हो। 
तुम अपने घरके राजा हो, तो हम भी अपने घरके राजा हैं। 
| तुम्हारी छायामें तो हम कुछ वसते .नहीं । क्या इसीसे बड़ा 
|` अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे घरमें हमारे यहाँसे कुछ अधिक 
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गायें हैं ? बड़े बने फिरते हो कहींके राजकुमार ! खबरदार, जो 
यहाँसे विना गेंद और हार दिये आगे बढ़े। आँखें दिखाते हैं, 
वाह ! हाँ, सच तो कहते हैं, खेलमें कौन किसका स्वामी और कोन | | 
किसका सेवक ? 
WA को काको शुसैयाँ ? 
तुम द्वारे हरि, हम जीते तो बरबस ही कत करत RA ॥ 
जाति-पाँति कछु इते नादीं, ना हस बसत तुम्हारी छुयाँ । 
झतिं अधिकार जनाचत याते, भधिक तुम्हारे हें कछु गेया ॥ 
श्रीदामा गद्दि फॅट कह्यौ, हम तुम इक जोटा | 
कह्दा भयो, जो नंद बड़े तुम तिनके ढोरा.॥ x 
खेळतमें कहा छोट बड़, TÈ मद्दरके पूत । 
; गेंद दिये ही पे बने, छाडि देहु मद धूत ॥ 
सुके तुम कोई ओर सखा तो समझ न लेना, मैं श्रीदामा हूँ; 
श्रीदामा! समझे ? मुझसे तुम पार न पाओगे। गेंद-की-गेद फेंक दी 
और ऊपरसे आप गरम पड़ते हैं। बातों-बातों झगड़ा बहुत बढ़ 
गया । कृष्णने श्रीदामाको एकके बदले दो गेंदेतक देनी चाहीं, पर 
बह्‌ न माना । अपनी ही गेंद लेनेपर अड़ गया । आखिर यह 
हुआ कि-- 
रिस करि लीनी पेंट छुट्टाई । 
T ३ देखत हैं ठाढ़े, आएन चढ़े afan धाइ ॥ 
तारी दे-दे इसत सबे मिलि, स्याम गये JA भाजि डराइ । | 
रोवत चल्यो श्रीदामा घरकों, जसुमति आगे कहिहों जाई ॥ 
re यह्‌ z बोती । मैयासे इस दुंएने अब की दिकायत ! 
Jan zA LI ! लोट आओ, मैं तुम्हारी बही गेंद 
कहो, श्रीदामा ! 


í 
सखा, सखा !? 

म र गेंद एनी केह न ई । 
C काठ, कूदि परे q अहराई ॥ 
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छो, श्रीदामा, अब तो हो गयी तुम्हारे मनकी ! कृष्णको 
कालीदहमें कुदाकर ही माने ! अब क्यों घवराते हो? तुमने न; 
एक गेंदके लिये अपने प्यारे गोपालको अथाह यमुनाम कुदा 
दिया। यह दुःखद समाचार फैलते ही हाहाकार मच गया । 
यशोदा और नन्द सूच्छित हो गिर पड़े । पर वळरामने धेयं च 
छोड़ा । सवको आप खड़े-खड़े सान्त्वना देते रहे । 
आश्चर्य ! यह क्या ! काळीदहसे इस महाविकराल सर्पको 
| नाथे हुए यह कौन ऊपर आ रहा है ? अरे, यह तो हमारे प्यारे 
कृष्ण हैं । सहस्रं कमल-पुष्प भी यह उसी सर्पके मस्तकपर लाद 
लाये हैं। श्रीदामा सखाकी गेंद भी gpega छा रहे हैं ! 
धत्य यह नटवर वेश ! 
aaa उरग नाथे स्याम । 
नंद-जसुदा गोपि-गोपनि कहत हें बलराम ॥ 
मोर-सुकुट बिसाळ लोचन, श्रवन झुंडल छोल । 
पीतपट करि, भेष नटवर, नुतत फनप्रति डोळ ॥ 
देच दिवि. दुन्दुभि बजावत सुमनतान बरसाय। 
“सूरस्याम' बिलोकि ब्रजजन मात-पितु सुख पाय ॥ 
x x x x 
| आज यहाँ दौड़ होगी । देखें, कौन आजको 'रेस' में बाजी 
मारता है । बलराम, कृष्ण, सुबल और सुदामाने होड़ लगायी है। 
तीन तो काफ़ी मज़बूत हैं, पर बलरामकी रायमें एक कृष्ण ही 
कमज़ोर हैं । सो, अपने छोटे भाईसे दाऊ बोले--भैया, तुम बेठ 
जाओ, तुम कहीं गिर पड़े और चोट लग गयी तो ठीक न होगा । 
' छोग हमींको ताम घरेंगे। पर गोपालकइृष्ण यों कब माननेंवाले ? 
यह कैसे हो सकता है कि और तो सब दौड़े और मैं यहीं बेठा 
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देखता रहूँ ? मुझे कमज़ोर कंसे मान लिया ? दाऊ, मैं किसीसे 
कम वलवान्‌ नहीं हूँ । मैं दौडूँगा और सुदामासे बाजी मार्रुगा-- 
तब कह्यौ, में दौरि जानत, बहुत वळ मो गात । 
सोरी जोरी हे सुदामा, हाथ मारे जात॥ 
खेर, सुदामाके हाथपर हाथ मारकर आप दौड़ दौड़े। आगे 
हुए हरि और पीछे हुआ सुदामा । पकड़ लिया ललकारकर उस 
चहादुरने कृष्णको । कहो, और दौड़ोगे ? बोले, वाह ! मैं तो ख़ुद 
ही खड़ा हो गया । फिर भी तुम मुझे छुते हो ! यह भी कोई 
छूना है ? इसमें भी कोई वीरता है? भाईकी यह चतुराई-भरी 
चात सुनकर हलघरको भी हँसी आ गयी-- 
चीचहि चोरि उठे इरुधर तब, इनके माय न याप । 
हारिःजीति कछु नेक न जानत, ळरिकन लावत पाप ॥ 
छोटे भाई साहव हैं ! जो करें सो थोड़ा । बेचारे बड़े सीधे 
हैं न ? इतना भी तो नहीं जानते कि aat तो हार है और क्‍या 
जीत ! इन्हें अपने माँ-वापतकका तो पता है नहीं । अपनी इस 
सिधाईके ही कारण तो लड़कोंके मत्ये दोष मढ़ रहे हैं । बलिः 
हारी, भैया, बलिहारी ! | 
दाऊके ये व्यंग्यभरे वचन गोपालके हृदय में बाणके समान 
चुभ गये । रोते हुए बहाँसे आप चल दिये। सखाओंके बहुत 
लौटानेपर भी नं छोटे । आकर मैयासे qan उलटी-सीधी | 
शिकायत जड़ ही तो दी-- 1 
3 मैया, मोदि दाऊ बहुत खिझायो । 
सोसां कहत, 'मोलको छीनों? तोहि जसुमति कब जायो? 
सो, मेया, अब मैं घरहीमें बैठा रहा करूँगा। मुझे गरीवभौर | 


अनाथ समझकर, मेया, सभी खि z 2 
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यशोदाकी आँखें आसुओंसे भर आयीं । अपने दुलारे कन्हैयाको 
छातीसे लगाकर वोलीं--मेरे प्यारे भैया ! 
सुनहु कान्द, बळमद्र चबाई, जनमत ह्वी को धूत । 
“सूरस्याम' सोहि गो-घनकी सौं हौं जननी तू पूत ॥ र 
लाल, जाओ.खेलो । वळरामको मैं समझा हुँगी । तुम्हार 
वे दाऊ हैं। तुम्हें यों ही चिढ़ाते होंगे । तुम्हें वे प्यार भी तो 
खूब करते हैं। 
x x x x 
दो पहर वीत गये । अब तो भुखके मारे रहा नहीं जाता । 
qaar मैया आज कैसी निठुर हो गयी है ! अबतक छाक नहीं 
भेजी । दाऊ, मेरे तो गायें चराते-चराते पैर पिराने लगे हैं । 
चलो, हम सव इन कदम्बोंकी छायामें घड़ीभर . बेठकर सुस्ता 
लें । अहा ! कैसी घनी छाया है! क्या कहा, सुबु, कि छाक 
लेकर कोई आ रहा है? हाँ, आ तो रहा ka अरे भैया, चलो, 
पहले छाकपर हाथ दे लें, पीछे टेंटियोंको तोड़ । लो, इन कमल- 
के पत्तोंको तो बना लें पत्तलें और ढाकके पत्तोंके दोने । तुम 
सबके वीचमें, श्रीदामा मैया, मैं Agm । ठीक है न? 
“झाई छाक, JOA AMA | 
यह सुनि सखा सबै जरि आये, सबळ सुदामा अर श्रीदाम ॥ 
कमल-पत्र दोना पलासके, सब आगे घरि YA जात 
वाळ-मं थे स्यामघन, सब मिलि मोजन रुचि करि खात । 
न pis भोजन, पठे दियो. करि BEY मात । 
'सूरस्याम' अपनो नहि जेंबत, ग्वाळन-कर त 32 खाद ॥ > 
कृ्ण, तू बड़ा जुठेला है । देखो, दाऊ, तुम्हारा भेया अप 
छाक तो खाता नहीं, मेरे मुँहसे छीन-छीनकर जूठी खा रहा Rt 
ओर, यह देखो, अब मुँह बनाता है— | 
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ग्वालून करते कोर छुड्टावत। 
qA लेत सबनके मुख को, पने सुख रे नावत ॥ 
षररसके पकचान धरे सब, तिनमें नहिं रुचि पावत । 
हा द्वा फरि-करि माँगि लेत है, कहत, मोहि अति भावत ॥ 
सुबल भैया, नेक अपनी दही तो दे। तेरे दोनेका दही बड़ा 
मीठा है, सखा ! हा हा ! मधुमंगल, तनिक महेरी और दे । ले, 
तू मेरी माखन-रोटी ले ले और मुझे अपनी महेरी दे दे । 
कंसा मनोरम दृश्य है। तनिक ध्यान तो करो-- 
बिभ्रद्वेण जडरपरयोः ` शङ्गवेत्रे च कक्षे ` 
चामे पाणो मसुणकवछं तत्फलान्यङ््हीषु । 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन्नर्सभिः स्तः 
स्वगे लोके मिषति चुसुजे यज्ञभुग्बालकेलिः ॥ 
 कमरपर कसे हुए पीताम्बरमें वाँसुरी खोसे, ardi बगलमें 
सींग और दाहिनी बगलमें बेत दवाये, वायें हाथमे माखन-भात- 
का कोर और अंगुखियोंके बीचमें टेंटीके फलोंको लिये नन्दनन्दन 
कृष्णचन्द्र यज्ञभागके भोक्ता होनेपर भी, बालसखाओंके बीचमें 
वे स्वयं हँसते ओर उन्हें हुसाते हुए भोजन कर रहे हैं । और, 
इस सहभोज-लीलाको स्वर्गछोकके देवगण विस्मयपुर्वक देख रहे 
हैं । धन्य ब्रजवासियो, धन्य | 


बज-बासी-परतर कोड नाहि । 
महा-सनक सिच ध्यान न पावत, इनकी जूठनि ले-ले खाहि ॥ 
n कहौ, छाक जेवत सँग, मीठो sa सराद्दत जाहि । 
मझु जो बिस्वंभर, सो ग्वालनके कौर ane ॥ 
र कौन > SA है कि इस सुन्दर सख्य-रसमें कितना माधुर्य zA ; | 
` "7 हणा है ठप समो पेमळ इरी इनकरलाको भुलकर 
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उसके साथ ढिठाईका व्यवहार करने लग जाता है। प्रभुको मित्र 
कहकर पुकारने लगता है। कविवर रवीन्द्रने बया अच्छा कहा है- 
Drunk with the joy of singings, I forget my- 
self and call Thee friend, who art my Lord. 

नाथ ! तेरे संगीतका आनन्द-रस पीकर मैं अपने आपको 
भुल जाता हूँ, और तुझे, जो मेरा स्वामी है “मित्र कहकर 
पुकारने लगता हूँ ! 

अपने अनन्य सखा कृष्णक्रे विराट्‌ रूपसे भयभीत वेचारे 
अर्जुनने तो अपनी विगत धृष्ठताओंके लिये उनसे क्षमायाचना 
तक की थी-- ER 


सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्त 
हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति । 


झजानता महिमानं तवेदं 
सया प्रमादात्मणयेन चापि॥ 


यच्चावद्दासार्थमसत्क्ृतोऽसि 
विद्दारशय्यासनभोजनेछु l 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
` तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 


आपको अपना केवल एक मित्र समझकर “अरे कृष्ण ! ओ 
यादव ! हे सखा !' इत्यादि भुलसे या प्यारसे, आपकी इस महा- 
महिमाको विना जाने, जो कुछ कह डाला हो; अथवा यदि मैने 
हँसने-हँसानेके लिये कभी खेलमें, शय्यापर, बेठनेमें या भोजन 
करनेमें, हे अच्मुत ! आपके प्रति कोई अशिष्टतापुर्ण व्यवहार 
अकेलेमे अथवा अपने मित्रोंके सामने किया हो, हे अप्रमेय ! | 


उसके लिये आप कृपाकर मुझे क्षमा प्रदात करें। 
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खेर, अजुनने माफ़ी माँग तो ळी, पर श्रीकृष्णके अतुल 
ऐइ्वयमे उसका प्रेमी मन रमा नहीं । उनका अत्यन्त उग्ररूप देख . 
ओर उनके प्रलयंकर मुखसे 'कालोऽस्मि' सुनकर वेचारा घवरा- A 
सा गया । उसके हृदयको वह ससख्य-रसोत्पन्न शान्ति न जाने 
कहाँ चली गयी । भयसे काँपता हुआ अन्तमें, बोला--- 
तेनेव रूपेण agja 
agaaa भच विरवमूत्तं ! 


है सहस्रबाहो ! हे Ragi ! आप तो अब अपना वही ~. 
सुचारु चतुभुज रूप फिर धारण कर लें। मेरा चञ्चल चित्त तो 
आपके उसी सुन्दर रूपमें रमता है। अर्जुनके मनकी बात पुरी 
हो गयी । fagia परमात्मा चतुर्भुज श्यामसुन्दर कृष्णम परि- 
"णत हो गया । भयातुर सखाका तब कहीं जी-मॅ-जी आया l 
ऐरवर्य-गिरिसे उतरकर अर्जुन फिर माघुर्य-सरोवरमें अतृप्त अव- 
गाहन करने लगा । बोला, वाह यार, खूब छकाया ! मित्र, 
Gi साजुषं ` रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि dm: चेताः प्रकृति गतः ॥ 


हे जनार्दन, तुम्हारा यह सुन्दर सरल मानवरूप देखकर अब 
ह मैं होशमें आया हूँ। महिमामय, तुम्हारी वह भी एक लोला ४ | 
थी, और यह भी एक लीला है। पर मैं तो, लीलामथ, तुम्हारे इस | 
argian Ta ही चिरपिपासु हूँ। मुझे तो “मैया y 
षण कहनेमें जो अलौकिक आनन्द मिळता है, वह 'विइवमुति? | | 
mai प्राप्त नहीं होता । कुछ समभे, मेरे प्यारे सारथी ? 


ev misa न 
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बिना विवेकके शान्ति कहाँ और बिना शान्तिके प्रेम कहाँ ! 

विरक्ति-रहित अनुर्ति अंपुर्ण है और अनुरक्ति-हीन विरक्ति निस्सार 
है । हम देहात्मवादियोंका जीवन तबतक कैसे प्रेमपुर्णजर आनन्द- 
मय हो सकता है, जबतंक हमने यह्‌ नहीं जान छिया कि क्या तो 
सत्‌ है और क्या असतु ? साधारणतया हम लोगोंकी आसक्ति 'असत्‌' 
के ही साथ होती है। यही.कारण है कि हम प्रेमके नामपर मोहको 
खरीद वैठते हैं । सत॒के प्रति हमारा अनुराग होता ही कब है ? 
हमारी विवेकहीनता तो-देखो-मोहमुळक आसक्तिको हमने प्रम 
मान लिया है ! कहो, अब हमारे जजरीभुत हृदयमें शान्ति कहाँसे 
आये, उस मरुस्थलीपर प्रेम-धारा कैसे बहे | हमें अपनी मूढ़तापर 
कभी पश्चात्ताप भी नहीं होता ! नित्य ही सुनते हैं कि 

के हं? बड़ी बळाय है, सको तो निकसो आगि | , 

कह कबीर, कबळगि रहै, रुई-छपेटी आगि ॥ 


फिर भी अहंताकी अश्ान्तिमँ सुख मान रहे हैं, AMATA 
-कृदकर खेल रहे हैं! कैसे भुले हुए हैं हम इस अनन्त काम- 
काननमें ! यद्यपि कोई हमारे कानमें यह कह रहा है कि-- 


सुनहु, पथिक ! भारी, छुंज छागी दुवारी। 
जहु-तहँ सुगा भागे, देखिए, जात aU 
फिरत कित sa, पाय हह पिराने । 
सुगम सुपथ जाहू, बूझिए क्‍यों न काइू 0 

: ; दीनदयाळ गिरि 
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तो भी हम किसी जानकारसे उधर--उस प्रेम-नगरोकी | 
ओर--जानेका मार्ग नहीं पुछते ! कैसे प्रवीण पथिक हैं हम ! . 
अजी, मिल जायगा किसी दिन उधर जानेका कोई सीधा-सा | 
रास्ता ! ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। अजर-अमर हैं न हम ! हाँ, 
यह्‌ सुना ज़रूर है-- 
काल्द करे सो भाज कर, आज करे सो अब्ब। 
Tei nè होइगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥ 
. झूठे सुखको सुख कहै, मानत है सन सोद । 


जगत चबेना कालका, कुछ सुखें, कुछ magu 
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कबीर 
अहो ! प्रकृतिका यह प्रलयंक्रर परिवर्तन | 
आज mima ga अपार, 


मेघ-मारुतका साया-जाल | 


ahama पन्त 
ओह ! क्या-सै-क्या हो गया है ! हाय ! हे 


जिनके me हज़ारों' iè 
ङ उनकी कब्र पर हैं भो fit E 
समझदार इन चोटीली चेतावनियोंप : गो 
देने चले ! सुनो, फिर कोई चेता रहा है WA 
या कोनःसा E जिसने देखी न जनिजं; 
वह कोन-से ya खिले, जो मुझा न गये ? 
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शान्त भाव २९.१ 


और सुनो-- 
पानी महँ जस चुछा, तस यद्द जग उतराइ । 
एकद्दि भावत देखिए, एक है जात बिलाइ ॥ 
जायसी 
हाँ, यह तो प्रत्यक्ष सत्य है। तो अब कया करें ? ओह ! 
पश्चात्तापकी यह भीषणाकृति सूति ! 
mS दिन पाछे गये, RA किया न ददेत । 
अब पछताये होत क्या, चिड़ियाँ चुग गईं खेत ॥ 


यह निराशा क्यों? अब भी कुछ समय RI प्रेम-पुरीतक हम 
अव भी पहुँच सकते हैं। उस 'सत्‌'को, उस आत्म-प्यारेको हम 
अब भी खोज सकते हैं ! पर हमें मरजीवा होना पड़ेगा। क्योंकि 
उसे खोज निकालना हूँसी-खेल नहीं । प्रेमी जायसीने कहा है-- 
कडु है पियकर खोज, जो पावा सो सरजिया | 
तहँ नादि हँसी न रोज, “सुमद ऐसे a वदद ॥ 
ऐसा है उस प्यारे मालिकका मुकाम । न वहाँ हँसी है, न 
रोना; न जीना है, न मरना । कोन जाने, उसकी वह नगरी 
कैसी है। वह ऐसी कुछ बहुत दूर भी नहीं है। इस दिलके अन्दर 
ही तो है। मौजमें मारो तो ज़रा एक गोता-- |. 
| “सुन्दर? अन्दर पेठि करि, दिलमें गोता मार। 
तो दिलद्दीमें पाइये, साई सिरजनद्दार ॥ 
सखुन द्वमारा सानिये, मन खोजे कहुँ दूर। 
साइ सीने बीच हैं, 'सुन्दर' सदा हुजूर ॥ 
एं ! यह बात है| पढ़ा सुना तो हमने कुछ और ही था। बड़े 
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घोलेमें रहे ! इल्मसे कुछ भी हासिळ न कर सके । यह खूब 
रहा वाह ! : 


हम जानते थे, इल्मसे कुछ जानेंगे; 
जाना तो .यह जाना, कि न जाना कुछ भी । 


me 


जोक 
x x x x 
यह देखो, हमारा हृदय-हारी राम रोम-रोममें रम रहा है। 
बया खूब बहार है उसकी ललित लीलामें। आँखें बन्दकर 
तनिक देखों तो उस खिलाड़ीका नूर । अहा ! 
दूध माँझ जस घीव है, समुद माँझ जस मोति। 
चैन मीचि जौ देखहु, चमकिः उडे तस जोति ॥ 
--जायसी 
_ यहे है वह ज्योति, यह हैवह प्रकाश, जिसमें आत्म-स्वरूपका 
ala होता है । इसी प्रेम-दीपकके उजेलेमें ब्रहम-जी वके बीचमें पड़ी 
हुई युगोंकी गाँठ खोली जा सकती है | क्या ही दिव्य प्रकाश है 
हमारे हृदय-रमण रामके प्रेमका ! इस प्रेम-ज्योतिपर क्या न्योछावर 
कर दें । बोलो, इस प्यारे रामके चरणोंपर कया भेंट चढ़ा दें? | 
अरे, चढ़ानेको वचा ही क्या है । यहाँ तो अपने आपका भी पता 
नहीं है । खूब खोजा और खूब पाया ] हाँ, और क्या कहें अब-: 
बहुत हूँढ़ा उसे फिर भी न पाया, PE 
अगर पाया, पता अपना नपाया। 


पा 


अकसर हम मोजमें कहा करते थे कि-- 
है इश्क़ on कि फुका जाता है. तनमन, 
ईल थागकों भइकाके ख़ुदी मेरी जला दो। 
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सो उस प्यारेने अपने प्रेमकी आग सचमुच ऐसी भड़का दी कि 

इमारा जितना कुछ 'असतु' था वह सब जलकर खाक हो गया, 

हमारे 'मैं! तकका आज निशान न रहा । चलो, अच्छा हुआ। यही 

तो चाहते थे । अव निश्चिन्त हो खूब MTA रहेंगे । प्रमका पखावज 

बजायेंगे, हृदयकी वीणा छेड़ेंगे और अपने मस्ताने मनको नचायेंगे-- 
करे पखावज प्रेमका, हृद dA तार | 

मतै नचाये मगन ह्वै, तिसका मता अपार ॥ 

iS — TAI 


यह महाविषयी मन आज आत्मानन्द-सिन्धुमे कसा निमग्न 
हो रहा है। बड़े मस्त हो रहे हैं आप । दिलके अन्दर यह. उँजेला 
अं रमझिम फु मस्तरामको अरे, आज यहं 
और यहु रि ही देख-देखकर मस्तराम za 
कया हो गया हैं-- ह 
बिन दामिनि उँजियार अति, बिन घन परत फुद्दार | 


, रूप निद्दार-निदार ॥ 
ma अयो मलों aa Ba 


प्यारेकी प्रेम-तगरीमें जाकर यह हजरत मस्त हो ताचेंगे नहीं, 
तो करेंगे क्यो ? यह मुकाम ही ऐसा है । वह घाम ही ऐसा 

यह तो हम कह ही चुके हैं कि आज हमें अपने आपका 
पता नहीं है । प्रमकी आगने हमारा सब कुछ जलाकर खाक z 
दिया है। न वह तन है, TR मन है और Ta T a 
हे । लोग पूछेंगे, तो फिर पहचाने कंसे जाते हो ! a F 
हमारी साफ है । जिसने हमें लापता कर दिया है, 
| दिया है, उसी किसीके नामसे हम पहचान लिये जाते हैं- 
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तुम्हारे नाससे सब छोग ga जान जाते हैं। 
€ A A 
में बह खोई हुईं इक चीज हूँ, जिसका पता 'तुम' हो ॥ 


~ 


सिवा इसके हम अपना पता और क्या वता सकते हैं ? हम-जेसे/| 

मस्तरामोंका पता और क्‍या हो सकता है, भाई ! 'गोकुळगाँवको 

पंड़ोहि न्यारो” है। आत्मदर्शी सुन्दरदासजीने क्या अच्छा कहा है- 
ड्र बिना बिचरे agan, है घट आतम-ग्यान आपारों । 
काम न क्रोध, न लोभ न मोह, न रारा न द्वेष, न म्हार न थारो ॥ 


जाग |" भोग, न व्याग न संग्रह, देह-दसा न ढेंक्यौ न उधारो । 
सुन्द्र' कोउ इक जानि सके, यदद गोकुळगाँवको फैंडोहिन्यारो ॥ 


भ्रम-मस्तको हजारोंमें कोई एक पहचान सकेगा । 
"x x x 
बिना सची लगनके यह जोव इस दशाको नहीं पहुँच 
` पाता। स्वख्प-दरान ओर प्रियतम-मिळन प्रेम-साधनासे ही 

सम्भव हू । पर होनी चाहिये वह छगन सीधी और सच्ची । तीर 
वह जो वारसे पार हो जाय । जायसीने, अखरावटमें कहा है-- 


Pa नस छाग रहु, करहु ध्यान चित बाँधि। 
राधि जस अहेर कहे, छाग रहे सर साधि॥ 


A शिकारी जेसे केमानपर तीर चढ़ाकर अपने शिकारपर नज़र 
बैठा रहता है, वसे हो छो लगाकर 


कर अपने प्रियतमका ध्यान 
करो । अचूक लगनसे उसे अपनी 


ea जीवको प्रेममयी शान्तिसे भिला सकती है । सदा एकरस | 
जाट छो हो हमें उस आरण-प्यारेका दर्शन करा सकती है, | 
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मायाका परदा हटाकर आनन्दमयी आत्मासे मिला सकती 
है । पर छौ लगायी जाय, तब न | मर तो रहे हैं हम काँचको 
किरचोंपर और चाहते हैं उस अनमोल कोहनूरको ! झूठी 
चीजोंसे जब बिछोह हो जाता है, तब सिर मार-मारकर रोने 
लगते हैं ! कैसे भ्रममें पड़ रही है हमारी मन्द बुद्धि ! यह बुद्धि 
रूपी चकई उस सरोवरको तो जाती नहीं, जहाँ प्रिय-वियोगका 
नाम भी नहीं है । राँड यहाँ रोती फिरती हैं! 


चल चकई, चा सर-विषय, जहे नि रेनि-विछोद | 
रहत एकरस दिवस ही, सुहृद-दंस-संदोद ॥ 
सुहृद-हंस-संदोद, कोइ शरु क्रोध न जाके । 
भोगत gadig, मोह-दुख होय न ताके ॥ 
बरने 'दीनद्याऊ', भाग्य बिन जाय न सकई । 
प्रिय-मिछाप नित रै, ताहि सर चलि तू चकई ॥ 


महात्मा सूरदास भी अपनी बुद्धि-चकईको कुछ ऐसा ही 
उपदेश दे रहे हँ o o | 


£ 
चकई री ! चळ चरन-सरोबर, जहाँ न प्रेम-बियोग । 
निसिदिन 'राम-राम/ की.वर्षा, भय रुज नषि दुख-सोग ॥ 


वह आत्मानन्दका सुन्दर सरोवर है। उसमें भगवानके 
चरणकमल सदा विकसित रहते हैं। वियोगकी रात्रि वहाँ कभी 
होती ही नहीं । सदैव प्रेमका प्रकाश रहता है। न वहाँ भय है, 
न रोग । न दुःख है, न शोक । ्यारेके प्रेमंरसकी सदा ही वर्षा 
हुआ करती है। अमृतकी नहर उसी सरोवरसे निकली है। सो 
चकई ! तू तो उसी सरोवरको चल ! धन्य वह सरोवर ! 
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W सर सुभग सुक्ति-मुक्ताफल, garaga पीने । 
सो सर aR कुनुद्धि Rena! यहाँ कहा रहि कीजे ॥ 
आत्म-शान्ति ही जीवनका एकमात्र साध्य है। केवळ कर्म | | 
अथवा केवळ जानके द्वारा इस 'स्वाराज्य-सुख” को प्राप्ति सम्भव 
नहीं । अमसुछक सक्रिय ज्ञानके द्वारा ही हमें आत्मशान्तिका 
YA हांगा । शान्तरसात्मक प्रेम ही विछुड़ी हुई आत्माको 
परमात्मासे मिंलायगा । असतुसे JA ओर हमें शान्तरति ही 
7 a । सो, भैया ! अब होशियार हो जाओ । कुछ खबर 
/ केवके पड़े ; 
zA कर पड़े सो रहे हो ? जागो, जागो, अपने खास धनकी 
न करा छो, प्यारे राहगीर ! 


राद्ी ! सोवत इत किते, चोर छूने. चहुँ पास । 
नो निज घनके छेनकों गिनें नोंदकी स्वांख ॥ 
गिनें नींदकी स्वास, वास चसि तेरे RI 
हए खात, यनि मीत माळ ये साँझ-सबेरे n 
बरन 'दीनदयाछ', न चीन्हृत है तू ताद्दी। 
जाग, जाग, रे, जाग, इते क्रित सोवत, राही ॥ 


$ p 
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मधुर -रति 


; मधुर रतिके सम्बन्धर्में तो क्या कहा जाय और क्या लिखा 
जाय। हम-जंसे विषयी और पामर जीव इस परमरसके अधिकारी 
नहीं । सुना है कि प्रेम-रसका पूर्ण परिपाक मधुर रतिमें ही हुआ 
है। इसे स्व॑ प्रेमरतियोंका समन्वय कहा है । “भक्तियोग? में लिखा 
है कि जिस प्रकार आकाशादि महाभूतोंके गुण क्रमसे, अर्थात्‌ अन्य 
भृतों में उत्तरोत्तर बढ़कर एक, दो, तीन ऋमसे, पृथिवी में पांचों भुतों- 
के गुण हैं, उसी प्रकार मधुर रसमें भी सव रस आकर मिल जाते 
हैं । जीवात्मा और पंरमातमाका रस-सम्बन्ध इस परमरतिमें परा- 
काष्ठाको पहुँच जाता है। जोव-ब्रह्मका यह्‌ दिव्य दाम्पत्यभाव हमारे 

अन्यतम अनुभवका विषय है। सत्य, शिव और सुन्दरका साक्षात्कार 
इसी रति-भावके द्वारा होता है! आत्माको वह कितनी मघुमयी 
और रसमयी अवस्था होगी, प्यारे ! जिसमें “रसो वे सः' की 

- प्रत्यक्षानुभुति हो जाती होगी ! प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवान्‌- 
का नित्य सम्मिलन, सतत संयोग कितना मधुर और कितना 
आनन्दप्रद न होगा ! अहा ! वह नित्य-विहार ! वह मधुर ng! 

| चह परमरस ! वहाँ तृप्ति केसी और अतृप्ति केसी ! 

qi पलक परे नहीं, पियकी झलक सुद्दाय | 

_ पुनि-पुनि पीवत परमरस, तबहूँ प्यास न जाय ॥ 

उस "पिय! की झलक जिसे मिल गयी, उसंके सुहागका कुछ 


; j = 
भार! प्रियमे अनन्य भावका पुण अनुभव MA कर लेना क्या कोई 
साधारण साधन है? जब उस प्यारेकी प्रीति किसी तरह अन्तस्तलमें . 
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विधकर पेठ जाती है, तब फिर वही-वही चराचर जगतुर्मे रमा 
हुआ दिखायी देता है । 
प्रीति जो मेरे पीवकी पेठी पिंजर माहि। 
रोम-रोम पिव-पिव करे, 'दादू' दूसर नाहिँ॥ 
उस 'एकमेवाद्वितीयम्‌? प्यारेके नव मिलनमें द्वैतको कल्पना 
केसे हो सकती है। प्रेमकी इस परमावस्थामें हो जीवात्माको 
पतिव्रता सतीकी उपमा दी जाती है।' संतोंने उसे सुहागिन भी 
कहा है । ऐसी जीवात्मा ही प्राणेश्वर प्रियतमकी लाइली है-- 
सोइ gae नारि, पिया-मन भावई । 
अपने पियको. छोड़, न पर-घर जावई ॥ 
नवधा-बस्तर पहिरि, दया-रँग लाल दे। 
प्रेमके भूषन धारि, विचित्तर बाल Èn 
संदिर दीपक बारि, बिन बाती घीवकी । 
_ mm नेह-गुन-रासि, लाइली पीवकी ॥ 
कसा सुन्दर श्रुद्भार किया है इस विचित्र वालाने ! कनों न वह _ 
अपने पियाकी प्राणप्यारी हो। कितना भारी अन्तर है इस जीवात्म: 
कान्तामें और लहुँगा-साड़ी पहननेवाले सखी भावके खी रूपी जनखेमें! 
दिव्य कान्त-कान्ता-भावकी ओटमें सांसारिक श्रज्ञारियोंने कैसा 
मलिन और विकारी विषय-भाव व्यक्त किया है। हमारे प्रेमः 
साहित्यका अधिकांश, दुर्भाग्यसे, चुम्बन-आछिङ्गनको रह:कैलियोंसे ८ 
ही भरा पड़ा है| क्या कहलाना चाहते हो उस ्रान्त-भावनाके | 
सम्बन्ध्में । उघरकी ओर हमारी विचार-धारा प्रवाहित ही त हो, | 
भगवन्‌ ! कहाँ तो यह साधारण वाह्य श्ुङ्खार-माव और कहाँ वह. | 
असाधारण दिव्य मधुरतम प्रेम! कहां यह तुम्हारा काम-विलासमय ठ 
.  नायक-नायिका-निरूपण और कहाँ उस घट-घट विहारी रमण ओर 
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उसकी अन्तस्तल-विहारिणी रमणीका नित्य-विहार ! सन्तवर 
सुन्दरदासने एक साखीमें कहा है-- 
जो पियको ब्रत ले रहे, कंत-पियारी सोई। 
जंजन-मंजन gR करि ` सुंदरः aga द्दोई ॥ 
धन्य है उस सुहागिनी सतीको ! 
जरे पियाके साथ, सोई है नारि सयानी। 
रहै चरनचित छाय एकसे, ओर न जानी ॥ 
जगत करे उपद्दास, पियाका संग न छोड़े । 
प्रेमी सेज बिछाय, मेहरकी चादर ओढ़ ॥ 
ऐसी रहनी रहे, तजे जग-भोग-विलासा | 
मारे भूख पियास, याद सँग चळती खासा ॥ 
शेन-द्विस बेहोश, पियाके A राती। 
तनकी सुधि है नहीं, पिया सँग बोलत जाती ॥ 
“पटू? गुरूकी दयात, किया पिया निज द्वाथ | 
` सोई सती सराहिए, जरे पियाके साथ ॥ 
प्यारेकी लगनकी आगमे जो अपनी खुदीको जला देती है; 
जिसकी लौ उसी एकके चरणोंमें लगी रहती है, वंही पतित्रता है, 
वही सुहागिनी है वही सती है। दुनियाँ उसका मज़ाक उड़ाती है, पर 
वह उसपर कोई ध्यान नहीं देती । कुछ भी हो, वह अपने प्रियतम- 
का साथ छोड़नेवाली नहीं । प्रेमको सेज सजाकर वह लगनकी लहर- 
` से अपने साईको सदा रिझाती रहती है। उसको रहनीका क्या पुछते 
हो । तुम्हारे संसारी भोग-विलासोंसे उसे क्या मतलब है। वहाँ 
कहाँकी भुख और कहाँकी प्यास ! उसको साँस भी तभीतक जानो, 
जबतक उसे अपने प्राणेश्वरकी याद है। वह दिन-रात मौजको 
मस्ती में डूबी रहती है । प्यारेके रंगमें रंगी रहती है। उससे पूछते 
` कया हो-उसे अपनी देहतककी तो सुध है नहीं। वह कुछ न कहेगी ! 
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बोलेगी भी, तो अपने प्यारेके ही बुलानेपर बोलेगी । ऐसी परमा- 
नुरागिणी सती क्यों न उस प्रियतमको अपने हाथमें कर लें? 


x x x x | J 
ज़रा उस विरहिणी सतीको अपने स्वामीसे मिलनेकी तड़प -' 


विरद्विनि रहे अकेलि, सो केसे के जीवे हो। 
AR अमी के चाइ, जहर कस पीये हो॥ 
अभरन देहु बहाय, बसन दै फारौ RI 
पिया बिन कोन सिंगार, सीस दे मारो हो॥ 
भूख न छागे नींद, बिरह Ra करके हो। st 
. माग gge ससि पाँछ, नेन जल ढरके हो ॥ 
कापर ` करे सिंगार, सो काहि दिखावे QI 
Sm पिय परदेस, सो काहि रिझावे Au 
रहे चरन चित लाय, सोइ धन भागर हो। 

'पलडुदास' के सबद बिरह के सागर A 
जिसके घायल कलेजेमें बार-बार प्रेमको हुक उठ रही हो, 
विरहकी चोट कड़क रही हो, वह सती बिना अपने जीवन-धनके | 
कसे जीवित रह सकती है। उसके लिये कहाँक्रे तो भूषण-वसन और 
कहाका सुहागःसिंगार। यह सब तो उसको नज्ञरमें जहर है। | 
प्रम-पीयुषकी प्यास, भला, भोग-विछासोंके विषसे शान्तहोसकती YA 
है। धन्य है उस सतीको, जो सदा अपने स्तामीके चरणोंमें ही लौ | 
लगाये रहती है, उससे भिळनेको मछलीकी तरह तड़पा करती है। E 

मधुर-रति-उन्मादिनी जीवात्मा कहती है कि मेरी प्रियतम | 
मुझसे इर नहीं है, जो सेदेसा भेजकर उसे बुलाती फिछें। यह 


विरहोन्माद तो मे ः ad 
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प्रीतमको पतियाँ RA, जो कहुँ दोय बिदेस । 
तनमें, मनमें, नेंनमें, ताको कहा सँदेस ॥ 
कबीर 
कवीन्द्र रवोन्द्रके शब्दोंमें वह विरहिणी कहती है- 
Come to my heart and.see 
His face in tears of my eyes. 
अर्थात्‌-- 
Ra घुसि ताकौ रूप बिलोको छलकत Agaa À? 
जीचन-घन सम प्रान-पियारो सदा aag ह्वय मेरे 
वह कहती है कि मैं उसे बुलाने नहीं जाती, वह मुझे बुला 
रहा है। पर मैं कैसे जाऊं !, केसे उस प्यारेके पर जा पकड़ ! 
यार बुलावे wadi, मोपे गाया न जाय। 
घन मेली पिउ उजळला, छागि न स्क पाय ॥ 
—क्बीर 
यह सच है कि वह मेरे हृदय-मन्दिरमें रम रहा है, मेरी 
आँखोंमें नाच रहा है, पर उससे मिळना. बड़ा कठिन है। कंसे 
मिलें अपने प्यारे रामसे:? 
नेहर बास बसा. पीहदरमें, लाज तजी नहिं जाय। 
अधर भूमि जहँ महल पियाका, इम पै चढ़ा न जाय ॥ 
कबीर 
तेरे पास मेरा पहुँचना कठिन है, इससे अब तू ही यहाँ 
आ जा । ततका मह मैल तेरे ही तूरमें दूर होगा । बलिहारी 
प्यारे, बलिहारी ! 
तेज तुम्हारा कहिए, निरमऊ काहे न दिए । 
बन्न बलि Sana Mila na Collection i 
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जिस प्रकार यह सती उस प्रियतमसे मिलनेको अत्यन्त 
अधीर है, उसी प्रकार वह भी इसे प्रेमपुर्वक भेंटनेको अत्यन्त | 
आतुर हो रहा है। पारस्परिक प्रेमका कैसा सुन्दर चित्रण है। 
दोनों एक दूसरेपर बलि हो रहे हैं। यह उसकी तसबीर है 
मौर वह इसको तसवीर है। खूब ! 
उठ गया परदा दुईंका, दरमियाँसे देख छे, 
अब तेरी तसबीर में हूँ, तू मेरी तसवीर है। 
--अहमदी _ 
कभी यह्‌ दीपक है और वह्‌ पतंगा, तो कभी वह दीपक 
है और यह पतंगा-- 
मैं कभी हूँ शमा, परवाना हे तू, 
तू. कभी है शामा, परवाना हूँ में। 


। --अहमदी 
x x x x 

बोलो, तुम्हें क्या कहके पुकार ? और अपना भी आज [ 

चणा नाम रख लूँ ? कया तुम मेरे इस पागलपनेके प्रलापको 
पसन्द करोगे, प्रियतम ? क्या ? यही कि 

तुम खदु मानसके भाव कर सैं मनोरंजिनी आषा । 

उम नदन-चन-घन-विटप, भौर मैं सुख-क्षीतळ तळ शाखा u 
Ear प्राण भोर मैं काया। 

YA शद द ब्रह्म, में मनोमोहिनी साया ॥ 

तुम मेसमयीके कंठहार, में 'चेणी कालि नागिनी । 

उम Mina सितार, में ब्याकुछ विरह-रागिनी ॥ 


i दो राधाके मून मोहन, nAg | 
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तुम पथिक दूरके श्रांत, ओर में बाट-जोहती आशा । 
तुम भव-सागर दुस्तार, पार जानेकी मैं अभिलाषा ॥ 
तुम नभ हो, में नीलिमा । 
तुम शरद-सुधाकर-कला-द्वास, में हूँ निशीथ-मघुरिमा ॥ 
तुम गंध-कुसुम-कोमळ-पराग, में स्टदुगति मझय समीर। 
तुम स्वेच्छाचारी सुक्तपुरुष, में प्रकृति प्रेम-जंजीर ॥ 
तुम शिव हो, में हूँ शक्ति । 
तुम -रघुकुर-गौरव रामचंद्र, में सीता भचछा भक्ति ॥ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” 
x x xo x 
उस विश्व-रमणकी हृदय-वल्लभा रमणी प्रेमोन्मत्त हो जब 
यह मघुमय गीत गाती है, तब समस्त प्रकृति मधुर रसके अगाध 
सागरमें डूब जाती है। उस समय नित्य विहारका यह मधुर 
संगीत जगत्‌के अणु-परमाणुमें व्याप्त हो जाता है— 
g आंस्म-सरबसु उमँगे तई प्रेम-पयोधि अपार । 
जळ-थल-नम मधुमय है जावे, झरे सुधाकर-सार 1 
ब्रह्म और जीवात्माका यह सरस बिहार ही नित्य है और 
सव अनित्य है । सभी कुछ TA है, केवल यह मधुर 
। मिलन ही अविनश्वर है-- 
चंद्र घंटे, सूरज घंटे, घरै न्नियुन-विस्तार । 
| wa दित हरिबंसको घंटे न नि्मबिद्वार ॥ 
इस विहारको अनन्य अधिकारिणी तो, बस, ब्रजाङ्गताएँ 
` हो थीं। क्षमा करें बाह्य शुङ्खारोपासक सहृदय सज्जन-वृन्द, 
| प्रमि गोपिकाओंकी मधुरा रतिको किसी और ही प्रकारे देखता 
| हृ।भेराउन रसिकोंसे गहरा मत-भेद है। किस चित्रकारमें सामथ्यं है, 
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जो ब्रजगोपियोंके अलौकिक प्रेमका यथार्थ चित्र खींच सके । 
धन्य है उनके प्रेम-ब्रत-साधनको ! 
जो अत सुनिवर ध्यावहीं, पे पावहि नहिं पार । 
सो ब्रत साध्यो गोपिका, छाडि बिषय-बिस्तार ॥ 
; j “पर 
तभी तो रसखानिने उनकी प्रीतिकी यहाँतक सराहना की है-- 
ag जसोदा नंद अद्‌, ग्वाल-बार सब धन्य । 
पे या जगमें प्रेमको गोपी भइ अनन्य ॥ 


नन्ददासजीने भी खूब कहा है-- 
नाद अस्रुत को पंथ रँगीलो सूच्छम भारी। 
तेद्दि मग ब्रज-तिय चलें, लान कोउ नदि अधिकारी ॥ 
सुद्ध प्रेममय रूप, पंचभूतनतं. न्यारी । 
तिन्हें कद्दा कोड कहे, ज्योति-सी जगत-उज्यारी ॥ 
हरिश्रद्धने भी गोपिका-महिमा गाकर अपनी सरसा रसना 
कृतार्थ को है-- 
गोपिनक्री सरि कोऊ नाहीं। 
जिन तृन-सम ङुळ-लाज-निगडइ सब तोरथो हरि-रस माहा ॥ 
निज निजबस कीने नंदनंदन, बिहरीं दे गलबाहीं । 
सब संतनके सीस रहौ डन चरन-छत्र की छादी A 
पगली, परदेको तोड़ दे। पियाको देखना चाहती है तो ; | 
घुंघटका पट खोल दे । अहंकारका आवरण हटा दे QI | 
कुर्ता फाड़कर फेंक दे । सुन-- ‘FR 
तोकां पीव मिलेंगे Jam पट खोल, AI 
जोग-ज्ुगुतिसों रंगमहरूमे पिय पायो अनमोल, री ॥ 
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तेरे हाथमे आज अनायास ही अनमोल हीरा आ गया है । 
उसे यों ही न खो दे, पगली ! तू कहा करती थी न कि-- 


जो अब प्रीतम मिले, करूँ में निमिष न न्यारा। 


सो वह प्राण-प्यारा अब मिल तो गया। पर उससे तू परदा 
क्यों कर रही है? वह तुझे अपना दीदार दे तो रहा है। बेखुदीकी 
मस्तीमें डूबकर उसे भेंट क्यों नहीं लेती? क्यों सो रही है अबतक ? 
देखती नहीं, तेरा प्राण-प्यारा स्वामी कबसे तेरे पास खड़ा है ? 
तू. मति सोवै, री परी, कह्दों तोहि में RI 
सजि सुभ सूषन बसन, अब पिया-मिळनकी IR U 
पिया-मिळनकी aR, sis भजहुँ छरिकापन। 
aa डगसों देरि, फेरि सुख ना, दै तन-मन ॥ 
बरने 'दीनदयाल' छमैगो चूकन हुँ पति। 
जागि चरनमें लागि, सुहागिन ! सोचे तू. मति ॥ 
तुझे क्या ख़बर कि वह तुझे कितना प्यार करता है! क्यों 
« नहीं लूट लेती उसके मधुर प्रेमका खंजाना ? वह लुटा तो रहा 
है। न जाने तेरी नींद कव जायगी और कब अपने प्रियतमके 
दीदारका मीठा-मीठा रस पियेगी । हाय, हाय | 


तू. सुख सूती नींद भरि, जारे तेरा पीच | 


क्यों करि मेळा दोइगा, जागे नादी जीव ॥ 
--दादूदयाल 


इससे, एक बार फिर तुमे चेतावनी दी जाती है-- 


N EN 
जागि चरनमें लागि, सुद्दागिन ! सोचे तू मति। 


wD 
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WA भीतर दव बले, gafa qoe होय। 
| जाके लागी सो लखे, की जिन राई सोय॥ 
कबीर 
लगनकी आगका gat कौन देख सकता है। उसे या तो बह | 
देखता है, जिसके अन्दर वह जल रही है या फिर वह देखता है 7 
जिसने वह आग सुलगायी है। भाई, प्रेम तो वही जो प्रकट न किया 
जाय। सीनेके अन्दर ही एक आग-सी सुळगती रहे, उसका घुआँ 
बाहर न निकले । प्रीति प्रकादामें न लायी जाय । यह्‌ दूसरी बात 
है कि कोई दिलवाला जौहरी उस प्रेमरत्नके जौहरको किसी तरह 
जान जाय। वही तो सच्ची छगन है जो गलकर, घुळकर हुदयके 
भीतर पेठ जाय; प्यारेका नाम मुंहसे न निकळने पाय, रोम- 
रोमसे उसका स्मरण किया जाय । कवीरदासकी एक साखी हैं- 


r जी लागी ge गईं, पेडि गई मन साहि। 
रोम-रोम पिडःपिड करे, सुखकी सरधा afè n 


55 i ही पवित्रता हैं। जो प्रेम प्रकट हो | 
5 i का विज्ञापन कर दिया गया, उसमें | 
E कहा रही ? वह तो फिर मोळ-तोलकी चीज़ हो गयी। | 
विद-वर कार्लाइछ कहता है-_ है 


Love u 3 
nexpressed is sacred. 
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अर्थात्‌, अव्यक्त प्रेम ही पवित्र होता है। जिसके जिगरमें 
कोई कसक है वह दुनियामें गली-गली चिल्लाता नहीं फिरता। जहाँ- 
जहाँ पुकारते तो वे ही फिरा करते हैं, जिनके दिल्में प्रेमको वह 
रसभरी हुक नहीं उठा करती । ऐसे बने हुए प्रेमियोंको प्रेमदेव- 
का दर्शन कैसे हो सकता है? महात्मा दाटूदयाल कहते हैं-- 
अंदर पीर न SR, बाहर करे पुकार। 
“दादू? सो क्यों करि लहद, साहिबका दीदार ॥ 
किसीको यह सुनानेसे क्या लाभ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, 
तुमपर मेरा प्रेम है ? सच्चे प्रेमियोंको ऐसी विज्ञापनबाजीसे क्या 
मिलेगा ? तुम्हारा यदि किसीपर प्रेम है, तो उसे अपनी हृदय- 
वाटिकामे ही अंकुरित, पल्छवित, प्रफुल्लित और परिफलित 
होने दो । जितना ही तुम अपने प्रियको छिपाओगे, उतना ही. 
चह प्रगलभ और पत्त्र होता जायगा । बाहरका दरवाज़ा वन्द 
करके तुम तो भीतरका द्वार खोल दो । तुम्हारा प्यारा तुम्हारे 
प्रेमको जानता हो तो अच्छा, और उससे बेखबर हो तो भी 
अच्छा । तुम्हारे बाहरके शोरगुलको वह कभी पसन्द न करेगा । 
सुम तो दिलका दरवाज़ा खोलकर बेखबर हो वेठ जाओ। 
. सुम्हारा प्यारा राम ज्र तुम्हें मिलेगा 
~ सुमिरन सुरत छगाइके, gad कछू न बोळ। 
बाहुरके पट देइके, झंतरके पट खोल ॥ 


— HAR 
प्रीतिका ढिंढोरा पीटनेसे कोई लाभ ? 
जो तेरे घट प्रेम है, तौ कह्दि-कद्दि न सुनाव। 
अंतरजामी जानि, अंतरगतका साव ॥ 
,सळ्कदास 
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लुम तो प्रमको इस भाति छिपा लो, जैसे माता अपने 
गभस्थ बालकको वड़े यत्नसे छिपाये रहती है, जरा भी उसे 
ठेस ळगी कि वह क्षीण हुआ-- 


जसे माता गर्भको राखे जतन बनाइ । 
देस लगे तौ छीन द्वो, ऐसे प्रेम दुराइ ॥ 
--गरीवदासः 
प्रेमका वास्तविक रूप तुम प्रकाशित भी तो नहीं कर 
सकते। हाँ, उसे किस प्रकार प्रकाशमें लाओये ? प्रेम तो गूँगा 
होता है। इश्क़को वेजुबान ही पाओगे। ऊँचे प्रेमियोंकी तो 
मस्तानी आँखें बोलती हैं, जुबान नहीं । कहा भी है | 


Love's tongue is in the eyes. 


अर्थात्‌, प्रेमकी जिह्वा नेत्रोंमें होती है। क्या रघुत्तम रामका 
विदेहनन्दिनीपर कुछ कम प्रेम था ? कया वे मारुतिके द्वारा 
जनक-तनयाको यह प्रेमाकुळ सन्देश न भेज सकते थे कि '“प्राण- 
रिय ! तुम्हारे असह्य वियोगमे मेरे प्राण-पक्षी अब ठहरेंगे नहीं; 
JE TES विरहने मुझे आज .प्राण-हीन-सा कर दिया 
दाल उ न ह गव नाकको भाति d | 
> भम-पत्र अपनी प्रेयसीको न भेज सकते थे! * 
a. कर सकते थे, पर उनका प्रेम दिखाऊ तो था नहीं । | 3 
7 क्या पड़ी थी जो प्रेमका रोना रोते फिरते ! उनकी प्रीति | 
2 n m अनन्त और अव्यक्त प्रीति थी, gat धधकती | 
a na ज्वाला थी। इससे उनका सेंदेसा तो gaa 
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तत्व प्रेम कर मम झर तोरा । जानत प्रिया एक सन सोरा ॥ 
~ इतनेद्टि 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानिश्रीति-रस माही ॥ 


इस 'इतनेमें' ही उतना सब भरा हुआ है, जितनेका किसी 
प्रीति-रसके चखनेहारेको अपने अन्तस्तलूमें अनुभव हो सकता 
है । सो, बस--- 

जानि प्रीति-रस इतनेद्दि माहीं | 

प्रीतिकी गीति कौन गाता है, प्रेमका बाजा कहाँ बजवा है 
और कौत सुनता है, इन सब भेदोंको या तो अपना चाह-भरा 
नित्त जानता है या फिर अपना वह प्रियतम । इस रहस्यको 
और कोन जानेगा ? ; 


सब रग ताँत, रवाब तन, बिर बजावे नित्त। 
और न कोई सुनि सके, के साई के चित्त ॥ 


जायसीने भी खूब कहा हैर EA 
हाइ भये सब किंगरी, नसे भई सब ताँति। 
. रोम-रोम तें gi उठे, कह्दों बिथा केहि भाँति ॥ 
प्रेम-गोपनपर किसी संस्कृत-कविको एक सूक्ति है-- 


न रसिकयोरपि दीप एव 
n gia भासयति निश्रलमेव भाति । 


Wa वदनतस्तु ब हिरोतश्च- 
Aa अर्वाति दीपसथवा छघुतासुपेति ॥ 


दो प्रेमियोंका प्रेम तमीतक निश्चल समझो,जबतक वह उतके 
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हृदयके भीतर है। ज्यों ही वह मुखद्वारसे बाहर हुआ, अर्थात्‌ यह 
कहा गया कि “मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? त्यों ही वह या तो aaa 
गया या क्षीण ही हो गया। दीपक गृहके भीतर ही निष्कम्प और र 
निश्चल रहता है। द्वारके बाहर आनेपर या तो वह क्षी ण-ज्योति 
हो जाता है या बुझ ही जाता है। वास्तवमै, पवित्र प्रेम एक 
दीपकके समान है। इसलिये चिरागेइशक्रको, भाई जिगरके अन्दर 
ही जलने दो। उस अँधेरे घरमें ही तो आज उँजेलेकी ज़रूरत है। 

उस प्रियतमको पलकोंके भीतर क्यों नहीं छुपा लेते ? एक 
वार धीरेसे यह कहकर उसे, भला, बुळाओ तो 


` माओ प्यारे मोहना ! पळक झाँपि तोहि छेई 
ना में देखों और कों, ना सेदि a a ; 
आँखोंकी तो बनाओ एक सुन्दर कोठरी और पुतलियोंका 
बिछा दो वहाँ पलंग । द्वारपर पलकोंकी चिक भी डाल देना । 
-इतनेपरः भी कया वह हठीले हज़रत न रीझेंगे ? क्यों न रीझेंगे- 
नेनोंकी करि कोठरी,  पुतली-पँग 
पलकोंकी चिक डारिके, छिनमें लिया आ 
कबीर 
जव वह प्यारा दिलवर इस तरह तुम्हारे दर्द-भरे दिलके 
अन्दर अपना घर बना लेगा; तब तुम्हें न तो उसे कहीं खोजना ही 
होगा और न चिल्ला-चिल्छाकर अपने प्रेमका ढिंडोरा ही पीटना 
होगा। तब उस हृदय-विहारीके प्रति तुम्हारा प्रेम नीरव होगा । 
वह तुम्हारी मतवाली आँखोंकी प्यारी-प्यारी पुतलियोंमें जब छुपे- 
छुपे अपना डेरा जमा लेगा, तब उसका प्यारा दीदार तुम्हें ज़रें- 
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ज़रेंमें मिलिगा । घट-घटमें उसकी झलक दिखायी देगी । प्रेमो- 
qa कवीन्द्र रवीन्द्र, सुनो, क्या गा रहे हैं-- 
My beloved is ever in my heart. 
Thatis why I see him everywhere. 
He is inthe pupils of my eyes; 
That is why I see him everywhere: 
अर्थात्‌-- 
जीवन-घन मम प्रानःपियारो सदा बसतु हिय मेरे , 
जहाँ बिलोकैं, ताकें ताकों, कद्दा दूरि कद्दा RI 
आँखिनकी पुतरिनमें सोई सदा रद छबि धेरे, 
जहाँ बिलोकें, ताकें ताकों, कहा दूरि कहा N 
--ऊष्णविहारी मिश्च 
अपने चित्तको चुरानेवालेका ध्यान तुम भी एक चोरकी 
ही तरह दिलके भीतर किया करो । चोरकी चोरके ही साथ 
बना करती है । जैसेके साथ तैसा ही बनना पड़ता है। कविवर 
बिहारीका एक दोहा है 
करो कुबत जगु, कुटिलता तजों न, दीनदयाळ । 
दुखी ददोहुगे सरल हिय बसत त्रिमंगी छाल ॥ 
संसार निन्दा करता है तो किया करे, पर मैं अपनी कुटिलता 
| तो न छोडंगा । अपने हृदयको सरळ न बनाऊँगा, क्योंकि हे 
त्रिभंगीलाळ ! तुम सरल (सीधे) हृदयमें बसते हुए कष्ट पाओगे। 
टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तुके भीतर केसे रह सकती है ? सीघे मियानर्म॑ 
कहीं टेढ़ी तलवार रह सकती है? मैं सीधा हो गया तो तीन 
टेढ़वाले तुम मुझमें कैसे बसोगे ? इससे में अब कुटिल ही अच्छा ! 
हाँ, तो अपनी प्रेम-साधनाका या अपने प्यारेके ध्यातका कभी 
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किसीको पता भी न चलने दो, यहाँकी बात ज़ाहिर कर दो, agt 


के पट खोल दो, पर वहाँका सब कुछ गुप्त ही रहने दो, वहाँके 


पट बन्द ही किये रहो। यह दूसरी बात है कि तुम्हारी ये लाचार _ 


आँखें किसीके आगे वहाँका कभी कोई भेद खोलकर रख F | 


प्रेमको प्रकट कर देनेसे क्षुद्र अहंकार और भी अधिक फूछने-फलने | 


लगता है। "मैं प्रेमी हुँ?-बस, इतना ही तो अहंकार चाहता है। 
में तुम्हें चाहता हूँ”-बस, यही खुदी तो प्रेमका मीठा मज़ा नहीं 
लूटने देती । ब्रह्मात्मेक्यके पुर्ण अनुभवीको “सोऽहं, सोऽहं? की रट 
STAA कोई लाम ? महाकवि गालिबने क्या अच्छा कहा है- 


कृतरा अपना भी हक़ीक़तमें है दरिया लेकिन , 
हमको तक़लीदे तुनक ज्ञफ्रिये मंसूर नहीं। 


मैं भी तो बूँद नहीं हूँ, समुद्र हो हँ-जीव नहीं ब्रह्म ही हँ-पर 
मुझे मंसूरके ऐसा हलकापन पसन्द नहीं । मैं अनलहक़् कह-कहकर 
अपना और ईश्वरका अभेदत्व प्रकट नहीं करना चाहता। जो हूँ सो 
हैं, कहनेसे क्या लाभ । सच बात तो यह है कि सचा प्रेम प्रकट 
किया ही नहीं जा सकता। जिसने उस प्यारेको देख लिया वह कुछ 
कहता नहीं और जो उसके वारेमें कहता फिरता है, समझ लो, उसे 
उसका दशन अभी मिला ही नहीं। कबीरकी एक साखी है-- 
« जो देखे सो कहै नहि, कहै सो देखे नाहि । 
सुने सो समझावे नहीं, रसना za श्रुति काहि ॥ 


इसलिये प्रेम तो, प्यारे, गोपनीय ही है। 
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मातृ-भक्ति 


मेरे कुछ आदरणीय मित्रोंकी शायद ऐसी धारणा है कि 
प्रेमके इस अनुपमेय अंगपर मैं अपने कुछ निजी विचार प्रकट 
कर सकता हूँ। क्षमा करें मेरे सहृदय सुहृदवर, भेरे विषयमें 
उनका यह सबसे भारी भ्रम सिद्ध होगा। इस कृतन्नतापुर्ण 
नीरस zai मातृ-भक्तिके लिये कदाचित्‌ ही किञ्चित्‌ स्थान हो । 
हाँ, यह जाननेकी चेष्टा मैं अवश्य कर रहा हूँ कि कया मातृ-मक्ति 
ही प्रेम-रसकी मुख्य निझेरी है। एक चुंघली-सी याद आती तो 
है उन चरणोंकी, पर कहूँ क्या, fsg क्या ! यह तो प्रायः स्पष्ट . 
है कि उन श्रीचरणोंका ध्यान-चित्र इस जीवतमें तो अङ्कित न 
हो सकेगा । मेरे मित्र मुझसे उस चित्राद्धूणकी आशा. कृपाकर 
न करें. तो अच्छा । इस पतित पामरसे वह पवित्र साधता 
किसी प्रकार न सध सकेगी । 

हाँ, एक दिन अनजानमें, ये शब्द अवश्य मुखसे निक 
गये थे— 
प्रकृति पुरुषकी एकता, माता शुरू अभेद । 
जाके मन यहद भावना, जानत सोइ सत वेद॒ ॥ 
जन-चस्सरता, कृपा, भी, पराप्रकृति मम मात | 
ज्ञान, विवेक,स्वरूप हरि, सतगुरु जग-विख्यात N. 

माता ही प्रकृति है और गुरु ही पुरुष है। जन-वत्सलता 
भी माताका एक पवित्र नाम है, जैसे ज्ञान वा सदूविवेक गुरुका 
'एक सुन्दर नाम है। मायाकी प्रत्यक्षानुभुति भगवतृक्षपाके सात्त्विक 


रूपमे उसी प्रकार हो सकती है, जिस प्रकार गुरुका प्रत्यक्ष 


दर्शन आत्माके शुद्धडपमें किया जा सकता है। इसो प्रकार माता- 
CC 
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को हम श्री कहेंगे और गुरुको हरि। माता परा प्रकृति है और 


गुर परम पुरुष । जैसे अन्तमे प्रकृति और पुरुषमें कोई भेद नहीं 


रह जाता, वेसे ही माता और गुरुमें भी 'अभेद' स्थापित हो 
जाता है। ऐसा कुछ अनुभवर्में आता है कि यह अभेद हीं 
Sa है। कहना चाहो, तो कह लो इस आयें-वायेँ-सायको 
हम-जेसे पागलोंका सांख्यदर्शन । 
एक बार फिर कहूँगा कि माता ही हरि-कृपा है और 
हरि-कृपा ही माता है। गोसाई तुलसीदासजी भी तो इस 
सिद्धान्तका समर्थन कर रहे हैँ 
कबहुँक, झंब ! अवसर पाइ । 
ARA सुधि याइबी कछु करुन-कथा चलाइ ॥ 
माँ] कभी मौका मिले तो मेरी भी श्रीरामचन्द्रजीकोः 
याद दिला देना । पहले कोई करुणाका प्रसंग छेड़ देना; बस, 
फ़िर सब बात बन जायगी। एक तो यों ही माता अनन्तः 
करुणामयी होती है, तिसपर “अस्बः का सरळ सम्बोधन और 
'कछु करुन-कथा WP इन शाब्दोंकी वेगवती करुणा- 
तरङ्गिणी ! क्या अब भी भभुका हृदय द्रवीभुत न होगा ? 
कया अव भी कृपा न करेंगे श्रीजानकी-जीवन ? 
a 


को छता सदैव छहलद्दो रहती है ! घन्य हैं वे नेत्र, जो नित्यप्रति 
माताके आराध्य चरणोंपर अश्रुमुक्ताओंकी माला चढ़ाया करते हैँ! 
कि और भी तो अनेक सुन्दर नाम हैं, पर उसके 
बचोंको तो 'माँ? नाम ही अधिक भाह्वाददायी है। वैसे तो वर्णः 
माछाका प्रत्येक अक्षर उस भानन्दमयी अम्बाका नाम है, किन्तुः 
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qi शब्दकी दिव्य मधुरिमाको समता कौन कर सकेगा ? “मां ! 
तू हमारी माँ है”-केवल इस भावनामें ही कितनी अधिक पवित्रता 
` हैं, कितनी ऊँची दिव्यता है, कितनी गहरी करुणा है ! अन्यत्र 
j सर्वत्र भय है, केवल माँकी गोद ही निभय है। अनन्य मातृ-भक्त 
रामप्रसादका कैसा सुन्दर प्रलाप है--'किसका भय है ? मैंतो 
सदा उस आनन्दमयी माँकी गोदमें खेलता रहता हूँ ।” माँकी 
उस वात्सल्यमयी गोदको कोन अभागा भुला सकेगा ? माँसे 
विछुड़कर उस स्नेहमयी गोदको किसे याद न आती होगी ॥ 
| देखो, श्रीकृष्ण अपनी मैया यशोदाकी गोदमें पुनः खेलने और 

“कन्हैया” कहलानेको कँसे अधीर हो रहे हैँ- | 
जा दिनतें दम तुमत बिछुरे, काहु न कह्मौ कन्हैया । 
कबहुँ प्रात न कियो कछेवा, साँझ न पीन्द्ी ğa ॥ 
A —सूर्‌ 

x x x k 

माँ ! तू ही भारती है, तू ही कमला है और तू ही काली 
है। माँ ! तू ही शक्ति है, तू ही भुक्ति है और तु ही मुक्ति है। 
तू ही जयदा है और तू ही वरदा है। तू ही क्षीरदा है और तू 
ही अन्नदा है। तेरो भुखी-प्यासी सन्तान सदा तेरा ही स्मरण 


करेगी-- zi 
guana जननं स्मरन्ति । ; 

~ ` किसीको तू नील निचोल धारण करके दरशन देती है, तो 
किसीके घ्यान-पथपर श्वेत साड़ी पहनकर आ जाती है। पर, 
माँ ! हमें तो तू आज रक्ताम्वर धारण करके ही दशन दे। अप्नि- 
वीणा बजानेवालेके ज्वलन्त नेत्रॉमें तू छाल साड़ी पहनकर ही तो 
ताण्डव किया करती है। वही MSATA दिखा दे, पगली माँ ! 
। इम तेरी साधना करना क्या जानें । जनत्ति ! साधक तो तेरा 
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VFA पुत्र रामकृष्ण परमहंस था । हमलोग तो अभीतक तेरी 
आजाका रहस्य ही नहीं समझ पाये। हम तो कुपुत्र हैं, माँ ! 


कुपुत्र । क्षमा कर करुणामथि [ . j 
परथिच्यां पुत्रास्ते जननि aga: सन्ति सरलाः 
परं तेपां मध्ये विरळतरछोऽद्दं तव ga: । 
सदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शित्रे 
कुपुत्रो जायेत कत्रिदपि कुमाता न भवति ॥ 
शङ्कराचार्य 
माँ ! तू मुझे छोड़ रही है? क्या यह त्याग तुझे शोभा देगा ?_ 
मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तु मेरा वस्तुतः परित्याग कर 
ही देगी । क्या हुआ जो मैं कुपुत्र हुं । यह कोई अनोखी वा 
अनहोनी वात नहीं है। कुपुत्र तो हो सकता है और होता ही 
है, पर क्या कहीं कुमाता भी होती है ? तू यों ही घमका रही 
हैं, मुझे छोड़ेगी TA मैं मानता हूं कि मैं तेरी किसी भी 
आजाका पाऊन नहीं कर रहा हूँ। अवश्य ही मैं एक महात्‌ 
अपराधी हूँ, पर अपराधी हूँ तो तेरा और अनाज्ञाकारी हूँ तो 
तेरा । हूँ मैं संथा तेरा ही । तेरा स्वभाव तो, माँ ! प्यार 
करनेका ही है न? सरले | तू तो प्यार-दुलार करना ही जानती 
है न ? तो फ़िर यह सन्ततिःत्याग तुझे शोभा देगा ? अच्छा, 
थोड़ी देरको तू अब छोड़ ही देख । तु ऐसा कर न सकेगी । _ 
तेरे लिये, माँ, यह असम्भव है-- 
कियो दुझार-प्यार निसि-बासर, जाहि aia ज्यों राख्यौ ; 
पळहू पलक ओट नहिं कीनों, सतत छेम अभिळाख्यौ | 
mA पुछूकि जादि, पाळत है, कोऊ ममता जैछे; 
अरी वावरी जननि ! ताहि तू त्यागि सकेगी केसे ? 
पर कुछ वशन चला। उस दिन उस पगली माने इस 
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अधम कुपुत्रका परित्याग कर ही दिया । न जाने रुष्ट होकर वह 
: गुरु-स्वरूपिणी माता कहाँ चली गयी । रुष्ठ,कैसे कहूँ । शिव ! 
५ शिव ! मेरी माँ मुझपर कभी रुष्ट हो सकती है ? वह दयामयी, 
वह करुणामयी माँ ! 
हों as दठि नित करी ढिठाई, कबहुँ न आज्ञा मानी; 
दिये दुःख-दी-दुःख कछु ऐसी हृदय दुष्टता ठानी । 
माँ, मेरो यह दोष-नीर-निथि जद॒पि अपार अगाध; 
तऊ कृपा करि दियो अकथ सुख भूलि भमित अपराध ॥ 
उन चरणोंकी छाप इस कलुषित मस्तकपर अव भी लगी 
है, यही आश्चर्य है ! उस कर-कमलकी इस अनाथपर बाज भी 
छाया पड़ रही है। अहोभाग्य मेरा, अहोभाग्य ! 
अधस अज्ञ अघरूप पतित यदद भपनायौ करि प्यार । 
नेह-नगरकी डगर राई, जई न विषम. aam 9 
पर, दयामयि ! तू तिदय नहीं है ऐसा कंसे कहुँ? दू 
निर्दय है और बड़ी निर्दय हैं । तूने देख, कबसे मुभे a नहीं 
दिया है माँ ! हाँ, प्रत्यक्ष दर्शन तूने तबसे कव दिया, माँ !' एक 
' ही बार तेरा दर्शन चाहता हूं; दयाकर दे दे-- 
बिन तेरो na भये, यहद जीवन सू-मार। 
मैया, झलक दिखाय दे, इक अपनी दकार | 
पर मैं वया मुँह लेकर तुझसे यह भीख मागू । कहाँ मेरी 
कृतघ्नता और कहाँ तेरी दयालुता ' i 
रटत न कबहुँ नाम ढीठ ठव, दरी' हणीछो ; 
घुमत र्दत चित-चक्र, परत बंधन नहि ढीलो 
राखि तदपि निज छाँद, बाँद, बा यासि लेति तू 3 
जब-कब सपने अजह, wa! अवलम्ब देति त ॥ 


— ES 
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प्रकृतिमें 9 ` 
' अक्ृतिमें इंश्वर-प्रेम 
YA श्रभात, सरला सन्ध्या, सुचारु चन्द्रोदय, शीतल मन्द 
सुरभित समीर, पद्मपुर्ण सरोवर, निर्मल निर्झर, कामोद्दीपक 


चसन्त-वेभव आदि प्राकृतिक हृश्योंकी माधुरीमय मनोरमतापर 
अगणित साहित्यिक सुक्तियों और अनोखी सुझोंका हमारे 


सुकवियोंने एक अनुपम भारती-भाण्डार भर रबखा है । निस्सन्देह 


उच कुशल काव्य-कलाकारोंने कमालका प्रकृति-चित्रण 
ग़ज़बकी हैं उनकी सूझें । बरबस मुँहसे 7 
है । खासा मनोरञ्जन हो जाता है। कोन ऐसा अभागा होगा जो 
उस नवरसमयी प्रहृति-वर्णनाका असीम आनन्द न लूटना चाहेगा? 
Ba सृक्तिमैं ara मधुर मादकता मिलेगी, तो किसी में 
आपको शान्तरसकी स्वर्गीय सुधा प्राप्त हो जायगो । तात्पर्य यह्‌ 
d कि उन सुकवियोंका काव्य-कौशछ देखते ही बनता है। पर 

द्‌ न हमारा प्रस्तुत विषय, एक प्रकारसे, उन मनोरञ्जिनी 
सू प्रति उदासीन ही रहेगा । हमारी हृष्टिम तो प्रकृति 


7 देण है, जिसमें हम सुन्दरतम प्रेमका भ्रतिविम्ब देखा करते 
। पचर वह आईना है, जिसमें हमें अपनी रूहानी मस्तीकी | 


सागर छहराने छगता है— 


नशेमें जवानो के AT 
W नेचर 
है रूपटी हुईं aw से मस्त 
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जिघर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ 
में अपनी ही ताव भो शाँ देखता हूँ ॥ 
प्रकृति रानीने यह सारा सुहाग-सिंगार मेरे प्रेमको रिझानेके 
लिये ही सँवारा है। जहाँ देखता हूँ तहाँ मेरा प्रेम-ही-प्रेम है । 
प्रकृतिके रूपमें यह मेरा प्यारा प्रेम ही जहाँ-तहाँ दिखायी दे रहा 
है। प्यारी छबीली नेचर मेरे प्यारे प्रेमपर जान दे रही है । 
मस्त स्वामी राम झूम-झूमकर केसा गा रहा है-- 
ये पर्वतकी छाती पे बादळका फिरना, 
चो दमभरमें अब्रोसे पवेतका घिरना। 
गरजना, चमकना, कइकना, निखरना, 
sasa छमाछम ये ğam गिरना ॥ 
उससे merh ये हसना, ये रोना, 
मेरे ही लिए दी फक्त जान खोना। 
और यह अठिलाती हुई हरी-भरी नवजवान फुलवाड़ी । ये 
रंग-रंगके .मतवाले फूल । यह सब मेरे प्रेमकी ही रंगत है, मेरे 
प्रेमकी ही बू है ! 
थे सेरी ही रंगत दे, मेरी दी वू है! 
मेरी प्रेमात्माका बारहमासी वसन्‍्त इन लहलही फुः 
वाड़ियोंको छातीसे लगाये फूला नहीं समाता । मेरे प्रेमकी मस्ती 


- प्रकृतिके साथ कैसी अठखेलियाँ कर रही है ! कसी निखरी हुई 


सुन्दरता है प्यारी प्रकृति रानीकी । इसका चाँद-सा मुखड़ा 
देखकर किसका दिल प्रेमसे भरकर च नाचने लगेगा । क्या रंग 


है, क्या मौज है, वाह ! 
स्वामी रामतीर्थं यह क्या देखकर यहाँ ऐसे आनन्दमरन 


हो रहे हैं। कहते हैँ.. * 
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'पानी इतना तो गहरा, लेकिन शफाफ ऐसा कि प्यारी गंगी 
याद आती है। गोपियाँ अगर यहाँ नहातीं तो गोकुछचाँदको 
कभी ज़रूरत न पड़ती कि इनको बरहना तन ( नग्न ) देखनेके 
लिये पानीसे वाहर निकालनेकी तकलीफ देता ag झलकते- ˆ 
झलकते ऊँचे आवशार चाँदीके कमन्द और रस्से मालुम देते हैं कि 
जिनको पकड़कर आलम उलवी (स्वर्ग ) को चढ़ जाये। या 
यह हीरेकी गातवाली कश्चनियाँ ( चादरें ) हैं जो सरके बळ. 
रफ़्तकुना ( नाचती हुई ) जमीन खिदमत चूम रही हैं और 
निहायत सुरीली आवाज़से रामको महिमाके गीत गाती जाती हैं।? ~ 

प्रेममयी प्रकृतिकी हृदयहारिणी शोभाको देखकर प्रेमीका 
दीवाना दिल मस्त हो atdi ऊँचा उछलने लगता है । उस समय 
वह मानो सारी नेचरको अपनी छातीसे चिपटा लेता है। जो 
कुछ भी उस हाृतमें कह डालता है, वह असली कविताके 
WA रगा होता है । 

_ जरा, मतवाले रामका यह प्रिय-तल्लीनतासे पूर्ण प्रकृति- 
गानं तो सुनो 
चॉकी अदाएँ देखो, चंदा-सा सुखड़ा पेखो । 
बादलूम बहते जरमें, चायूमें तेरी छटके ; 
तारोंकी नाज़नीमें, मोरोंमें तेरी मठकें। 
चलना इमकःडुमककर, लछालनका रूप धरकर ; ~ 
SAGAN उलटकर, हँसना ये बिजली बनकर । 
शबनम गुल और सूरज, चाकर हैं तेरे पदके 
यद आनत्रान सजधज, ऐ राम ! तेरे सदके । 

प्रकृति-रमणके इस सुन्दरतम रूपपर किसका मन न्योछावर 

होनेको अधीर न हो जायगा । 
x 
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वलिहारी उस विशव-बिमोहनकी बाँकी छविपर। यह सव 
उस कृष्णको हो देखनेकी तो तैयारी है। दूधके सागरमें नहा- 
$ नहाकर ये सब उसे देखनेको खड़े हैं । प्यारी प्रकृतिने अपने अङ्ग 
| अङ्गको दूघसे पखारा है। पृथ्वीसे आकाशतक दूध-ही-दूघ देख 
पड़ता है । ये मोतियोंकी कनियाँ बिखरी पड़ी हैं या कपुरका चूर 
बिछा हुआ है? यह सब पारेको प्रभा तो नहीं है ? क्या रजत-राशि 
है। नहीं, भाई ! चाँदनीकी चादर ओढ़कर यह्‌ तो निगुंण ब्रह्मकी 
ज्योति इन कलित कुज्जोंमें प्यारे वृन्दावन-चन्द्रका सगुण स्वरूप 
;- देखने आयी है । रसिकवर नागरीदासजी कहते हैं-- 


पूरन-सरद-ससि उदित प्रकासमान, 
केसी छबि छाई देखो बिमछ जुन्दाई दे । 
अवनि-अकास गिरि-कानन शौ जल-थळ 
ब्यापक भई सो जिय छागति सुद्दाई दै ॥ 
सुकता, कपूर-चूर, पारद, रजत आदि, 
उपमा ये उज्जल पे “नागर! न भाई है । 
डुंदाबन-चंद्र चारु सगुन बिलोकिब्रेकों 
निरशुन ज्योति मानो ङुंजनमें आई है ॥ 
यह चाँदनी नहीं है, यह तो ज्ञानकी गङ्गा प्रेमके सागरसे 
| मिलने--भेंटने आयी है। निगु ब्रह्मकी ज्योति सगुण इयामके 
AR झिलमिला रही है। प्रकृतिकी प्रेम-धारामें ज 
कर नहाना क्या उस प्यारे इण्णको रिझाना नहीं है ? अहा ! 
उस मोहनकी मधुर मुसकान प्रकृतिके इस निखरे हुए रूपमें 
हमारे मनको कैसी मोह रही है! ; 


. v è 
खोल चन्द्रकी faga जब qatu हँसता हे , 
ua जीवनका नया विकास विकसता है ॥ 
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जीमें क्षाता है, किरनोंमं gem केवळ पळभरमें , 
बरस पड़ूँ में इस प्रथिवीपर विस्तृत शोभा-सागरमें । 
--रामनरेश त्रिपाठी 
उस दूध-जैसी मुसकानकी प्यालीमें यदि हम अपने जीवनको 
मिश्रीको डलीकी तरह घोलकर एकरस कर दें, तो हमारी सारी 
प्रकृति उसी क्षण सौन्दर्य-सागरमें कलोल करने छगे । यह अभि- 
रषा ही कितनी मधुर हैं! हमारी यह प्रकृति-अभिलाषा जितनी 
ही जल्दी प्रेम-धारामें डूब जाय, उतना ही अच्छा ! 
x x x x 
कैसी विशद व्यापकता है। उस सुन्दरतमके सौन्दर्यकी ! अखिल 
ब्रह्माण्डमें सौन्दर्यं और माधुयंको छोड़ और है ही क्या ? उसने 
अपने सौन्दर्थके वाणोंसे प्यारी प्रकृतिका रोम-रोम बेध डाला है। 
कसा अलौकिक आखेटक है वह प्यारा पुरुषोत्तम ! 
उन चानन्द अस को जो न मारा । बेधि रहा सारो संसारा ॥ 
गगन aaa जो जाहि न गने । चे सब चान ओहिके इने ॥ 
धरती बान वेधि सब राखी | साखी ठाढ़ देहि सब साखी॥ 
Widi agaaa s| सूतदि सूत वेधि भख यादे ॥ 
वरुनि बाग भस झो पे, वेधे रन बन-ढाँख | 
सौजहिं तन सब ोर्वो, पंखहि तन सब पाँख ॥ Es 
| * --जायसी 
उस अनोखे शिकारीने अपने अचूक तीरोंसे सभीको बेध दिया 
है, किसीको अछूता नहीं छोड़ा । प्रकृतिका प्रत्येक अणु-परमाणु 
सौस्दय-चाणोंसे आहत होकर तड़प रहा है। सभी उसी तीर चलाने- 
वालेकी खोजमें हैं । प्रकृति उस ुन्दरतमके पूर्ण सौन्दर्यकों देखनेके 
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| लिये न जाने कवसे विरहाकुळ है। उस छौसे लिपट जानेको 
| दुनियाभरके प्रेमी पतंगे प्रयत्न करते रहते हैं, पर उनकी अवशेष 
3.अहंभावना उन्हें वहाँतक पहुँचने नहीं देती और उनको साध पुरी 
नहीं हो पाती न सुरज ही उस अलबेले तीरंदाज़के पासतक पहुँच 
पाया और. न चाँद ही । न पवन ही अभीतक उस प्यारेका मधुमय 
स्पश कर पाया और न जल ही अबतक उसके पेर पखार पाये 
हैं। वियोगिनी आग भी निराश होकर तभीसे आहें भर रही है- 


चोद सुरुन झो नखत तराई। तेहि डर तरिख फिरहि सबाई ॥ 
पवन जाइ तहँ पहुँचे चहा। मारा तेस लोटि gÅ रहा ॥ 
अगिनि उडी, जरि, बुझी निम्माना । gai उडा, उठि बीच बिलाना ॥ 
पानि उठा, उठि जाइ न छूभा। बहुरा रोइ भाइ सुइ चूझा ॥ 
--जायसी 


सौन्दय-शरोंसे बिधी हुई प्रकृतिके आहत अंगोंको परम 

प्रेम ही अबतक रक्षा किये हुए है। प्रेमको घवळधाराने ही इन 

सारे घायलोंको प्रिय-मिलनकी आशा दे रखी है। प्रकृतिका 
महान्‌ उपकार किया है इस प्रेम-धाराने । धन्य ! 

आओस ठृण-लता-कुसुम-विटप-पछ्व-सिंचन रत। 

ag तर चन्दन करी सुरभि मल्याद्वि ्ंकगत ॥ 

विविध दिव्य मणिजनित ज्योति उज्ज्वल उपकारी। 

बहु औषधी-प्रसूत शक्ति जीवन-संचारी ॥ 

जगत-जीव-प्रतिपालिका पय धारा उरजों अरी | 

क्या है ? नाना सूर्तिधर 'प्रेम-घार' ही अवतरी ॥ 


--हरिऔध 
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हम नामके ही आस्तिक हैं । हर वातमें ईशवरका तिरस्कार 
करके ही हमने 'आस्तिक' की ऊँची उपाधि पायी है। ईश्वर 
का एक नाम 'दीनवन्धु' है। यदि हम वास्तवे आस्तिक हैं, 
ईइवर-भक्त हैं तो हमारा यह पहला धर्म है कि दीनोंको प्रेमसे 
गले लगावे, उनकी सहायता करें, उनको सेवा करें, उनकी 
JAN करें। तभी न दीनबन्धु ईश्वर हमपर प्रसन्न होगा ! परः 
ऐसा हम कब करते हैं ? हम तो दीन-दुर्वलोंको ठुकरा-ठुकराकर 
ही आस्तिक या दीनवन्धु भगवानुके भक्त आज बने बैठे हें 
दीनवन्धुकी ओटमें हम दीनोंका खासा शिकार खेल रहे हैं । कंसे 
अद्वितीय आस्तिक हैं हम ! न जाने क्या समझकर हम अपने 
कल्पित ईशवरका नाम दीनबन्धु र्खे हुए हैं, क्यों इस रद्दी 
नामसे उस लक्ष्मी-कान्तका स्मरण करते हैं-- 

दीननि देखि घिनात जे, नद्दि दीननि सों काम । 
कहा जानि ते छेत हैं, दीनयन्छु को नाम ॥ 

यह हमने सुना अवश्य है कि त्रिलोकेरवर श्रीक्ृष्णकी 
मित्रता और प्रीति सुदामा नामके एक दीन-दुर्बल ब्राह्मणसे 
थी । यह भी सुना है कि भगवान्‌ यदुराजने महाराज दुर्योधन- 
का अतुल आतिथ्य अस्वीकार कर बड़े प्रेमसे ग़रीब विदुरके 
यहाँ साग-भाजीका भोग लगाया था । पर यह्‌ बातें चित्तपर 
उछ वेठती नहीं। रहा हो कभी ईस्वरका दीनबन्धु नाम, 
aN सनातनी वात है, कौन काटे । पर हमारा भगवान्‌, 
Sa नहीं है। हरे हरे ! वह उन घिनौनी कुटियो 
$ ` R रत्न-जटित स्वर्ण-सिहासनपर विराजनेवाला 
ईश्वर उन भुवखड़ केंगलोंके फटे-करे कम्वलोंपर वेठने जायगा ? 
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ag माळपुआ और मोहनभोग आरोगनेवाला भगवान्‌ उन 
| भिखारियोंको रूखी-सुखी रोटी खाने जायगा ? कभी नहीं हो 
“सकता । हम अपने बनवाये हुए विशाल राज-मन्दिरोंमे उन 
| दोन-टुर्वलोंको आने भी न देंगे। उन पतितों और अछूतोंकी 
| छायातक हम अपने खरीदे हुए खास ईशवरपर न पड़ने देंगे। दीन- 
दुर्बल भी कहीं ईश्वरभक्त होते सुने हुँ ? ठहरो-ठहरो, यह कौन 
गा रहा है? ठहरो, ज़रा सुनो । वाह ! तब यह खूब रहा ! 

| मैं हँढ़ता तुझे था जब झुंज और बनमें, z 

* तू खोजता मुझे था तब दीनके वतनमें । 

तू आह बन किसीकी सुझको घपुकारता था, 
| 


सें था तुझे डुलाता संगीतमें, भजनमें ॥ 
तो क्या हमारे श्रीलक्ष्मीनारायणजी 'दृरिद्र-नारायण' हैं? इस 
कको रको सदासे तो यही मालूम हो रहा है। तो कया ह्म WAA 
| थे ? अच्छा, अमीरोंके शाही महलोंमें वह पैर भी नहीं रखता ! 
| सेरे लिये खड़ा था दुखियोंके द्वारपर तू, 
में चाट जोहता था तेरी किसी चमनमें | 
हजरत खड़े भी कहाँ होने गये! _ 
बेबस गिरे हुओंके तू बीचमें हक कह 
` Ji था, झुकता क्षाँ चरनमें ! . 
bn रामनरेश त्रिपाठी 
i अमीर 
तो क्या उस दीन-वन्धुको अब यही मंजूर हैकि हम a 
लोग धन-दौलतको लात मारकर उसकी खोजमें दीन-ही नोंकी 
झोंप डियोंकी खाक छानते फिरें ? 
x x x x 
दीन-दुबंलोंको अपने असह्य अत्याचारोंकी चक्कीमें पीसनेवाला 


Ñ ` A v x डो i- 
चनी परमात्माके चरणोंतक कसे पहुच सकेता है। aaran स्व 
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1 
| 
का द्वार दीखेगा ही नहीं । महात्मा ईसाका यह वचन क्या | 
असत्य है-- 
If thou wilt be perfect, go and sell t j 
hast and give to the poor, Fa thou shait hat 
eS in heaven, and come and follow me 
Mofily I say unto you, that a rich man shali 
ardly enter into the kingdom of heaven. And | 
again I say unto you, it is easier for a camel to | 
go through the eye of a needle than fora rich 
man to enter into the kingdom of God. 


अर्थात्‌, यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है, तो जा, जो कुछ | 
घन-दौलत तेरे पास हो, वह सब बेचकर कंगालोंको दे दे l तु 
अपना खजाना स्वगमैं सुरक्षित wrar मिलेगा तब, आ और मेरा क्‍ 
| 
| 
| 


Rigi itized by Arya Samaj Foun fetar hennai and eGangotri 
३ म 


अनुयायी हो जा। मैं तुमसे सच कहता 
राज्यम प्रवेश करनेकी अपेक्षा ऊँटका utes 
कहीं आसान है। सहजोबाई भी यही बात कह रही है-- 
बड़ा न जाने पाइहे साहिबके दरबार । 
द्वारे DA सों छागिद्दे 'सहजो” मोटी मार ॥ 
वह ग गाँठका घन गान्धी भी तो इसी दीन-प्रेमपर 
पागल हो रहा है। खादी उसे क्यों इतनी प्यारी है ? इसलिये कि 
उसे वह देशके ग़रीबोंका प्रत्यक्ष दर्शन कराती है और उन ग़रीबोंके 
द्वारा वह दीनबन्धु रामका दर्शन कर रहा है । उसके सादी 
का यही तो गूढ़ रहस्य है। नास्तिक पँ जी-पतिके प्रेमहीन हृदयमें 
SWAGA गान्धीकी खादीको केसे जगह मिल सकती है ? किसानों 
लि हही झोंपड़ियोंमे ही प्यारा गोपाल वंशी बजाता 
गा। वहाँ जाओ और उसकी मोहिनी छनि निरखो । जेठ बैसाख- 
की कड़ी घुपोंमें मज़दूरके पसीनेकी टपकती हुई बूदोंमें उस प्यारे 
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रामको देखो । दीन-दुर्वलोंकी निराशा-भरी आँखोंमें उस प्यारे 
कृष्णको देखो । किसी धूल-भरे हीरेकी कनीमें उस सिरजनहार- 
को देखो । जाओ, पतित पद-दलिंत अछूतकी छायाम उस लीला- 
विहारीको देखो । उस प्यारे श्यामको छवि देखनी ही है, तो 
आओ, यहाँ आओ, तुम्हें आज हम वह दिखावें-- 
_ श्रमी किन्तु निर्धन मजूरकी भति छोटी अभिलाघामे ; 
पतिकी बाट जोहती बेटी गरीबनीकी आशामें। 
भूख-प्याससे दलित दीनकी मरमे-भेदिनी MGA ; 
दुखियोंके निराश . आँसूसें, प्रेमी जनकी राद्दोमें ॥ 
तुम. न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो ! अरे भाई, यहाँ वह 
कहाँ मिलेगा ! इन मन्दिरोमें वह राम न मिलेगा । इन मसजिदों- 
में अल्लाहका दीदार मुश्किल है । इन गिरजोंमें कहाँ परमात्मा- 
का वास है । इत तीर्थोमे वह मालिक रमनेका नहीं । गाने- 
बजानेसे भी वह रीक्षनेका नहीं | अरे, इस सब चटक-मटकमें 
वह कहाँ ? वह तो दुखियोंकी आहमें मिलेगा । ग़रीबोंको सूखमें 
मिलेगा । दीनोंके दुःखमें मिलेगा । सो वहाँ तुम खोजने जात 
नहीं । यहाँ व्यर्थ खोजते फिरते हो ! 
दोनवन्बुका निवास-स्थान दीन-हृदय है ।दीन-हृदय ही मन्दिर 


~~ है; दीन-हृदय ही मसजिद है, दीन-हृदय ही गिरजा है। दीन-दुबंल- 


का दिल दुखाना भगवानूकां मन्दिर ढहाना है। दीनको सताना 
सबसे भारी घ्मविद्रोह है। दीनको आह समस्त धर्म-कर्मोंको 


भस्मसात्‌ कर देनेवाली है । संतवर मलूकदासने कहा है 


दुखिया जनि कोई दूखिये, दुखिये क्षति दुख i 
दुखिया रोइ पुकारिदे, सब गुड साटी ATN 
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' दीनोंको सताकर उनकी आहसे कौन मूर्ख अपने स्वर्गीय 


जीवनको नारकीय बनाना चाहेगा, कौन ईश्वर-विद्रोह करनेका | 


इुस्साहस करेगा ? ग़रीबकी आह भला कभी निष्फळ जा सकती है-- 
, “तुरसी' हाय गरीबकी, कबहुँ न निष्फळ जाय । 
सरे è चामसों, लोइ भसम है जाय ॥ 
औरकी वात हम नहीं जानते, पर जिसके हृदयमें थोडा-सा 
भी प्रेम है, वह दीन-दडुबंलोंको कभी सता ही नहीं सकता । प्रेमी 
निर्दय कंसे हो सकता है ? उसका उदार हृदय तो दयाका आगार 
होता है। दीनको वह अपनी प्रेममयी दयाका सबसे बड़ा और 
पवित्र पात्र समझता है दीनके सकरुण नेत्रोंमें उसे अपने प्रेमदेवकी 
मनोमोहिनी सूतिका दर्शन अनायास प्राप्त हो जाता है। दीनकी 
मर्मभेदिनी आहमें उस पागलको अपने प्रियतमका मधुर आह्वान 
सुनायी देता है। इधर वह अपने दिलका दरवाज़ा दीन-हीनोंके 
छिथेदिन-रात खोले खड़ा रहता है, और उधर परमात्माका हृदय- 
द्वार उस दीन प्रेमीका स्वागत करनेको उत्सुक रहा करता है । 
प्रेमीका हृदय दीनोंका भवन है, दीनोंका हृदय दीनवन्धु भगवानका 
मन्दिर है और भगवानुका हृदय प्रेमीका वास-स्थानं है। प्रेमीके 
हृहदेशमें दरिद्रनारायण ही एकमात्र प्रेम-पात्र है। दरिद्र-सेवा ही 
सची ईश्वर-सेवा है दीन-दयालु ही आस्तिक है, जानी है, भक्त है 
और प्रेमी है। दीन-दुखियोंके दर्दका मर्मी ही महात्मा है। ग़रीबों- 
की पीर जाननेहारा ही सचा पीर है। कबीरने कहा है- 
'कबिरा' सोई पीर हे, जो जाने पर-पीर । 


जो पर-पीर न जानई, सो काफिर चेपीर ॥ 
$ ~ARO 
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सदेश-ग्रम 
अपनी पुज्य जन्म-भुमिके आगे, अपने प्यारे देशके सामने उस 


जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 
स्वदेश स्वर्गसे ऊँचा न होता, तो भगवान्‌ रामके मुखसे ये 
दिव्य उद्गार निकलते ही क्यों 
aa gs बखाना | बेद-पुरान-बिदित जग जाना ॥ 


wasaha Aa मोदिं न सोऊ। यहद प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥ 
अति प्रिय मोदि इदाँके बासी । मम घामदा एरा सुल रासी ॥ 


और द्वारकाधीश श्रीकृष्ण अधीर हो-होकर बार-वार क्यों 


अवरुद्ध कण्ठसे यह्‌ कहते-- 

ऊधो, मोहि प्रज विसरत नाहीं । 
कगरी, अर कुंजनकी छादी ॥ 
दोहनी, खरिक दुद्दावन mi 
कोछाहल, नाचत गद्दि-गहि बाहीं॥ 


ग्वाल-बारू सब करत i 
दा-नंद निबाद्दी । 

भाँति करी बहु छीछा gT 
ena -कद्दि पछिताहीं ॥ 


R 
'सूरदाप्' प्रभु रहे मौन ह्वै, यह के - 
करके कौन ऐसा पाषाणहृदय प्राण 
अपने प्यारे देशकी सुध ban 


; ने प्रेमसे विह्वल न हो जायगा । जिस 
a ini जहाँकी गायोंका हमने मीठा-मीठा दूध पिया है, ya 
gR ेतोंका हमने अन्न खाया हैं, जहाँकी चुलबुली WA 
हमने ua किया है जहाँको हवासे हमने अ 
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मधुरतम जीवनकी MA भरी हैं, जहांके आकाशमें हमने अपने | 
सवण स्वप्नोको तेराया है, वहाँकी प्यारी-प्यारी यादपर क्या | 
हम दो बुँद आँसू भी न चढ़ायें ? अपने देशको देखकर हम हे 
आनन्दसागरमें क्यों न डूब जायें ? s 
जिसकी रजमें छोट-छोटकर बड़े हुए हैं, 
Jè बळ सरक-सरककर खड़े हुए हैं। 
परमहस-सम बाल्य-कालमें सब सुख पाये; | 
जिसके कारण धूल-भरे हीरे कहलाये । 
हम खेले- दे दषंयुत जिसकी प्यारी Mza, 
है मात-सूमि, तुझको निरख मग्न क्यों न हों मोदमें 9 T 
--मैथिलीशरण गुप्त. 
मुर्दा है। वह दिल 


जिसके दिलमें देशके लिये दर्द नहीं 
3 ? R 
ज़िन्दादिल कैसे कहा जा सकता है? 3 
जिसको न निज गौरव तथा निज देशका अभि 
का è 
2 नर नहीं, नर-पशु निरा है, और स è ; 
ने हुब्बे वतन ( स्वदेशःप्रेम झूम-झूमकर 
यह नहीं गा लिया कि Sr 
सुचे हमारे दिछके इस बाराम खिलगे 
इस ख़ाकसे उठे हैं, इस ख़ाकमें froi | A 
) i T Pa मम-रसकी मिठास कहाँ नसीब हो सकती | 
í की oF खाकपर जिसने अपने जीवनकी प्यारी- 


प्यासा ही रहा । न वह विश्व 


रतान स “भ्रम ही पा सकेगा और न ईश्व र-प्रेम 


स्वामी राम, जो अपना दिल विरवःप्रेमके 
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गाड़ रंगमें रंग चुका था, देखो, भारत-भक्तिकी गज्जामें इवकियाँ 
लगाता हुआ क्या कह रहा है-- ; 

Ha भारत हूँ । सारा भारतवर्ष मेरा शरीर है I 
कन्याकुमारी मेरा पेर और हिमालय मेरा सर है । मेरे वालोंकी 
जटाओँसे गङ्गा बह रही है। मेरे सरसे ब्रह्मपुत्र और अटक 
निकली हैं | विन्ध्याचल मेरा लंगोट है । कारामण्डल मेरा दायाँ 
और मलावार मेरा बायाँ पैर है। मैं सम्पूर्ण भारत हुँ । पर्व 
और पश्चिम मेरी दोनों भुजाएँ हैं, जिनको फैलाकर मैं अपने 
प्यारे देश-प्रेमियोंको गले लगाता हूँ । हिन्दुस्तान भेरे शरीरका 
ढाँचा है, और मेरी आत्मा सारे भारतकी आत्मा है। चलता हूँ 
तो अनुभव करता हूँ कि तमाम हिन्दुस्तान चल रहा है, और 
जब मैं बोलता हूँ, तो तमाम हिन्दुस्तान बोलता है! 

वह आत्माराम रामदीर्थ स्वदेश-प्रेममें उन्मत्त होकर एक 
स्थलपर लिखता है 

q गुलामी ! अरे दासपन ! अरी कमजोरी ! अब समय 
आ गया, बाँधो विस्तर, उठाओ नत्ता-पत्ता, छोड़ो मुक्त पुरुषोंके 
देशको । सोनेवालो ! बादल भी तुम्हारे शोकमें रो रहे हैं; वह 
जाओ गद्भामें, डूब मरो समुद्रमे, गल जाओ हिमालयमें । रामका 
यह शरीर नहीं गिरेगा, जबतक भारत बहाल न हो लेगा । यह 
शरीर नाश भी हो जायगा, तो भी इसकी हड्डियाँ दघीचिकी 

तके समान इन्द्रका वज्ञ बनकर हैतके राक्षसको चकनाचूर 
कर ही देंगी । यह शरीर मर भी जायगा, तो भो इसका ब्रह्म 
बाण नहीं चूक सकता l 

ज़रा आँख फाइकर देख लें आगकी इन चितगारियोंको, जरा 
कानका पर्दी हटाकर सुन ले aae इन कड़कोंको, AAA 
स्वाँग रचनेवाले वे त्रिलासी निठल्ले और ज्ञान-भक्तिकी ध्वजाः 
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उड़ानेवाले वे काम-काञ्चनके दास । उस अवधुतका यह मस्ती- 
भरा गीत भी वे सुन ल 
देखा है, प्यारे, मैंने दुनियाका कारखाना, $ 
सेरो सफ़र किया है, छाना है सब ज़माना। A 
अपने वतनसे बेहतर कोई नहीं ठिकाना ; 
पारे वतनको गुरसे खुशतर है सबने माना ॥ 
देश-भक्तिकी क्या ही रेंगीली गङ्गा वह रही है ! 
सारे aà अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा । 
हम छुछबुल हैं उसकी, वह बोस्ताँ हमारा ॥ = 
x x - % x 
क्या सचमुच ही 'सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' 
है ? शक ही क्या । अच्छा, आप ही कहें-- 
कहाँ है कोई ऐसा स्थान, जगतमें जैसा हिन्दुस्तान १ 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान, जगतले न्यारा हिन्दुस्तान । 
कि जिसको प्रेमी श्रीभगचान, करे नित नूतन प्रेम-अदान । 
अतः कर बड़ा प्रेम-भभिमान, प्रेमको रखता हो जो झान। 
पड़ी हो जिसे प्रेमकी बान। 
कहाँ दै कोई ऐसा स्थान, जगतमें जैसा हिन्दुस्तान ? 
इमारा प्यारा हिन्दुस्तान, जगतले न्यारा हिन्दुस्तान । 

_ भले ही समझदार छोग इसे हमारा भावावेश कहें--उनके -7 
कहनेको हमें कोई पर्वा नहीं प्रेममें भावुकता न हो, यह केसे हो 
सकता है ? भावुकता कम-साघनामें कैसे बाघा पहुँचायगी यह्‌ 
हमारी समझमें नहीं आता । आज संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो 
बया भावुक नहीं है ? उसको भावुकतामें ही तो उसका महात्मापन 
है । चह डेढ़ पसलीका गान्धी आज अपनी भावुकतासे ही तो हमारे 
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हृदयमें घोर प्रलय मचा रहा है कुछ कहो, भाई, हम तो यही 
गायेंगे और फिर गायेंगे। ईश-प्रेम वा विश्व-प्रेमका संगीत 
हमारी इसी भावनामें विद्यमान है-- 

सारे aià अच्छा हिन्दोताँ हमारा। 

इम geal हें उसकी, वह बोस्ताँ हमारा ॥ 

पागल होकर ज़रा अलापो तो, भाई, इस दिव्य भारत-गीत- 

को । दिलमें ket एक लहर उठती है, हूदयसे केसा कुछ रस 
छलकने लगता है । ज़रा अपने दीवाने दिलको नचाओ तो देश- 
प्रेमकी विलोल लह्रोंपर । तनिक अपनी आँखोंको रुला तो 
देखो देशकी दीन-हीन आत्माके साथ । देश-प्रेममे मस्त होकर 
एक वार कह तो दो, मेरे प्यारे ! 

za वतन समाये AAH नूर AF, 

सरमें gan होकर, दिंळमें सुरूर द्दोकर । 

उँजेला भर दे, ऐ प्यारे देश-प्रेम, इन अँधेरी आँखोंमें; उडेल 

दे वह मर मिटनेकी मस्तीको प्याली इन बातूनी दिमाग़ोंमें; डाल दे 
वह आनन्दकी जान इन मुरदार दिलोंमें । तू समा जा, हमारे 
दिलोंमें समा जा, हमारे दिमाग्रोंमें समा जा, हमारी नस-तसमें समा 
जा, रोम-रोममें समा जा। ऐ हमारे देश ! ऐ हमारे देशके प्रम ! तुझे 
छोड़ और किसे प्यार करें ? कोई किसीको प्यार करता है, कोई 
किसीको प्यार करता है। पर हम कुचले हुए ग़रीबोंका घन तो 
एक तू ही है, हमारी धुंघली आंँखोंका तारा तो तू ही है, हमारे 
प्राणोंका प्यारा तो तू ही है। 'चकबस्त' साहवने सच कहा है-- 

बुलबुळको गुल सुबारक, JSP चमन मुबारक; 

हम बेकसोॉंको अपना प्यारा वतन सुबारक। 
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. हमारा देश, हमारा प्राण-प्यारा देश ही हमारा जीवन- 
स्वस्व है, हमारा आराध्य विश्व है, हमारा उपास्य ईश है। 
हमारे यहाँकी गरीब मज़दूरिन भी प्यारे भारतपर वलि-बलि 
जाती है। पुतलीघरको वह मतवाली मज़दूरिन केसा मीठा 
मद-भरा गीत गा रही है ! 

में तो भारत पे बलि-बलि ngi 
गुइयाँ, में तो भारत पे बलि-बलि जाउँ । 
भारत है मेरा प्राणोका प्यारा, 
र दिलका दुळारा, जीवन-अधारा । 
TA तनमनको वारु, उसपे त्रिभुवनको हाँ, 
उसको पलकों पे e, उसको दिल पे बेठारूँ, 
मैं तो भारत पे बलि-बलि जाडे ; 
गुइयों, में तो भारत पे बलि-बलि जाड । 
भारत है मेरा प्यारा ललनवा, 
करता AS मेरे दिलके परूनवा; 
उसको गोदिया उठाऊँ, उसके कजरा SMA, 
उसको मल-मल Rek, उसको kai पिलाउँ 
से kui भारत पे बलि-बलि m, l 
गुइयाँ, मं तो भारत पे बलि-बलि जाऊँ। 
तभी तो यह विवेकी और तेजस्वी भारत उस Ba 
डूरिनको एक दिन अपने साम्राज्यकी रानी बनाने जा रहा है। जो 
उसपर बलि-बलि जा रही है, वही रानी होगी-इसमें सन्देह ही 
वया ? जो सेवा करेगा, वही मेवा खायगा | मज़दूर अपने देशपर 
pal जानता है। किसान अपने प्यारे खेतमें खादकी तरह खप 
ना जानता है। इसीलिये भारत आज उन्हें अपने अद्धूमें भर 
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रहा है, उन्हें अपना रहा है और खुद उनका बन रहा है। वह 
तो प्रेमका भुखा है। देश उसीका है जो उसपर प्रेमपूर्वक बलि 

हो जाता है। पुँजीपतियोंके प्रेम-हीन हृदयोंमें वह कैसे रह 

सकता है? मुक्त पुरुषोंके देशको ये क्षुद्र लक्ष्मीके दास कबतक 
केद किये रहेंगे ? निश्चय है कि वह इन मदान्ध सत्ताधारियोंके 
हाथसे मुक्त होगा और अवश्य होगा । पर उसे करेगे स्वतन्त्र वे 
ही डरावने अस्थि-कंकाल, जितकी नस-तसका खून बड़ी निर्दयतासे 
za लिया गया है, पर जिनके दिलोंमें देशप्रेमका तूफानी समुद्र 
अब भी क्रान्ति-क्रीड़ा कर रहा है । जिनकी यही एकमात्र अभि- 
लापा है, वे ही स्वतन्त्र भारतका मुखचन्द्र देखेंगे- 

गदो गुबार याँका Aena है अपने तनको ; 

मरकर भी चाहते हैं ख़ाके वतन FRIR । 

“रह प्रेम कौ पंथ करार महा तरवारको घार पे धावनो है -- 
इस भीषण सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव एक देश-प्रेमीको ही होता 
है । खाँड़ेकी धारपर दौड़ना है देशसे प्रीति जोड़ना और अन्त- 
तक उसे एकरस निभा ले जाना । एक पंजाबी गीतमें कोई 
पागल प्रेमी गा गया है-- 

सेवा देशदी RaRa बड़ी शोख़ी, 

गल्ला करनियाँ ढेर सुजछियाने । 
जिन्दा इस पेवा बिच पैर पाया, 

उन्हें लक्ख सुसीबताँ IRAR | 

अरे, बड़ी कठिन है देशकी सेवा । बातें बनाना तो बड़ा 
आसान है, पर मर्दानगीसे कुछ कर दिखाना ज़हरका ईंट पीना है। 
जिन अल्हड़ सुपुतोंने इस प्रेम-पथपर पर रखा, उन्हें लाखों मुसी बते 
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झेलनी पड़ीं । कथनी और करनीमें पृथ्वी और आकाशका 
अन्तर है । कबीर साहब कहते हैं-- 

कथनी मीठी खोौंइ-सी, करनी बिपकी लोथ। A 

कथनी तजि करनी करे, विषसे aga होय ॥ 

वही कुछ कर गुज़रता है, जिसे बातें बनाना नहीं आता, 

सर देना आता है। जो अपनी खुदीको किसी लगनकी आगमे 
जला जानता है, वही यह देशकी होळी खेल जानता है। मौत- 
को छातीसे लगाना हममेंसे आज कितने जानते हैं, अपने पवित्र 
रक्तसे भक्तिपुर्वक प्यारी माताके पाद-पद्म पारना हमने अभी 
सीखा ही कहाँ है ? रक्त-दान माताको अभी दिया ही किततोंने 
है? मांके एक पगले लड़केने उसके पेरोंपर अपनी रक्ताञ्जलि 
चढ़ाते समय, उस दिन कहा था-- 

“मुझ-जेसे गरीव और मूख पुत्रके पास तेरी भेंटके लिये माँ ! 
अपने रक्तके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है ? सो अब इसे 
ही तू स्वीकार कर ।? 

घन्य तुझे, कोई कुछ कहें, तू तो अमर हो गया-- 


F 


फटे प्‌ माताके अंचलको बढ़कर सीनेवाले ! 
तुझे बधाई है भो पागल ! मरकर भी जीनेवाळे ! * 


ऐसे उन सभी लालोंको बधाई है, जिन्होंने फाँसीकी रैगीली 
रस्सी चूमकर प्यारी मोतको छातीसे लगाया है । वे सारे कोहनूर 
अनन्त काळतक माताके ताजमें जड़े रहेंगे। वे मुक्ति न चाहेंगे । 
उनकी कामना तो यह है कि वे वार-वार भारतमाताकी ही गोदमें 


जन्म छे और उसीकी सेवा करते हुए प्राणमुष्पाञ्जलि चढ़ाया करें । 
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उनके मरघटोंसे प्रेमकी,.,लपट,सदा :उठा करे, उनकी क्ब्रोंकी 
मिट्टीसे हुब्बे वतनकी खुशबू आया करे ... 
, ` दिलले निकलेगी न मरकर भी वतनकी Ta 
9 मेरी मिट्टीसे भी ' ख़ुशबूप्‌ , am आयेगी। 
जहाँकी भी मिट्टीसे यह देश-प्रेमकी खूशबू आ रही हो, वह 
जगह किस काशी या क़ाबेसे कम॑ है ? सचा तीर्थ-स्थान वही है, 
जहाँ किसी देश-प्रेमीने अपनी मातृ-भुमिपर प्राणोके पवित्र पुष्प 
चढ़ाये हों । अमर शहीदोंके इन तरण-तारणतीर्थोकी महिमा कोन 
° गा सकता हैं? घन्य है वह पथ, जिसपर हो वे देशके मतवाले लाल 
मातृ-भुमिपर शीश चढ़ाने जाते हैं। एक पुष्पको अभिलाषा देखिये- 
चाह नहीं, में सुर-बाळाके , गहनोंमें गुँथा जाऊँ , 
चाह नहीं, ५मी-मालामें बिंध प्यारीको लछूचाउँ । 
चाह नहीं, सन्राटोंके शवपर, हे इरि डाका जाऊँ , 
चाह नहीं, देवोंके. शिरपर चढ़ भाग्यपर ai 
मुझे तोड़ लेना वनमाळी ! डं पथमें देना तुम फेंक , 
माठ्भूसिपर शीश्ष चढ़ाने, जिस पथ जावं चीर अनेक ॥ . 
कं । r भारतीय आत्मा 
हमें चाहिये कि ओर नहीं तो कभी-कभी दो बूँद आँसू तो 
उन इमशानोंपर, उन. क्ृब्रोंपर चढ़ा दिया करें। उन कब्रोपर 
हमारा वह रोना ऐसा हो, जो ओरोंको भी रुला दे। हम 
बेकस और कर ही कया सकते हैं-- 
इर दर्दमंद दिलको रोना मेरा wI दे, 
बेहोश जो पढ़े हैं, शायद उन्हें जगा दे। 
ऽका 


Pi 
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किसकी वाणीमें सामथ्यं है, जो हे जगंदाराध्य प्रेमदेव! _ 
तेरी अवर्णनीया महिमाका यथार्थ .गायन -गा, सके.। घन्य है E 
तेरी अनिर्वचनीय गाथा ! धन्य हैं तेरे अतक्य॑ और अचिन्त्य ' 
रहस्य ! घन्य है तेरी भतुळनीय शक्ति ! कौन कह . सकता है 
तेरी अकथनीय कथाको ? .. 59 

जो भावे तो जाय नहिं, जाय तौ आवे नाहिं। | 
अकथ कहानी प्रेमकी, समुझि g मनमाहि॥ 
 श्रीङ्ष्ण-सखा उद्धव सुरेन्द्र-गुरु बृहस्पतिके शिष्य थे। 
महान्‌ तत्त्वज्ञानी थे। अन्हे अपने प्रकाण्ड दार्शनिक जानका 
अखण्ड अभिमान था । गर्व-गञ्जन गोपालक्ृष्णने अपने तत्त्ववेत्ता 
मित्रसे प्रसंगवश एक. दिन कहा कि भाई ! मेरे वियोगमें अत्यन्त 
व्याकुळ ब्रज-वासियोंको जानोपदेश देकर क्या तुम उनकी विरह- 
व्यथा दूर न कर सकोगे ? भेरा तो विश्वास है कि तुम अवश्य 
ही उन गेंवार' गोप-गोपियोंके डावाँडोल चित्तको मेरी ओरसे 
हटाकर परमार्थमे ळगा दोगे। सो-- 
-उद्धव ! यह मन निश्चय जानो । ` 
' सन क्रम वचन में. तुम्हें पठावत, ब्रजकों तुरत पळानो ॥ 

पूरन, सकर, झबिनासी, ताके तुम हौ ज्ञाता। ˆ 

रेख न रूप, जाति कुछ नाहीं, नहिं जाके पितु-माता u 

यह सत दे गोपिनुकों आावहु, बिरह-नदीमें आसति । 

'सूर' तुरत यह जाय कह तुम, 'ब्रह्म बिना नहिं आसति N 

अब, विलम्ब करनेका समय नहीं है। विरह-नदीमें मेरे प्यारे 
त्रज-वासी इबते जा रहे होंगे। सो, भैया, दया करके उन सांसारिक 


z 
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मुढजनोंको अपने ज्ञानोपदेशका अवलम्बनं देकर शीश्र ही बचा 
लो । जाकर उनसे कहो कि बिना ब्रह्मात्मेक्यके मुक्ति प्राप्त हो 
* सकेगी । द्वारकांधीशके द्वारा प्रोत्साहित होकार अपने अगाध 
' `तत्वज्ञानमें निमग्न महात्मा उद्धव ब्रजवासियोंको पट्ट शिष्य 
बनाने चले । ब्रज-देशमें आपका स्वागत तो अच्छा हुआ, पर 
आपके महेगे तत्त्वजानको किंसीने साग-पातके भी मोल न 
खरीदा ! बड़ी फजीहत हुई। आये थे ओरोंको मूँडने, पर खुद 
मुंड़ चले ! अबलाओंके Ras प्रेमने आपके प्रबळ प्रचण्ड ज्ञान- 
को पछाड़ दिया । गोपियाँ जानिराज उद्धवसे कहती हैं-- . 
जो कोड पाये सीस दे, ताकौ कीजे नेम | 
मधुप, हमारी सौं, कहौ, जोग भलो किधों प्रेम ? ` 
. प्रेम प्रेम सों ददोय, प्रेम सों पारि A 
प्रेम. बच्यो संसार, प्रेम परमारथ पेये॥ 
- एके निहदचे नेम को, जीवन मुक्ति रसाल । ¦ 
. - _ साँचो,निदचै- प्रेम को,; जो मिलिदं नेदळाळं,॥ ` "7 
. यह सिद्धान्त सुनकर ' दशेत-केशरी उद्धवकाः जो हाल हुआ, 
उसे आँघरे gA ही-मार्मिक शब्दोंमें सुनिये= 7. छा 
| सुनि गोपिलु कौ प्रेम, Aa A AÀ 
| गावत गुन गोपाछ AU AN: 
A छन गोपिलुके पा धरे, -;घल्य : तिदारो नैस 
घाय-घाय ga Ja, ऊधो . छाके : प्रेम: 
n, - उपदेसन , भयौं. हुदो, Af सयो -उपदेसः।. 7) 
MAA si. agi, प ये; किये -.गोपको सेस ॥ - ०-५ फ 
i जाविश्रेष्ठ उद्धव शरेम-विइाविद्यालयसे प्रेमीकी-डिगरी हासिल- 
| करके:श्रीकृष्णके. सम्मुखः देखिये, बः क्रिस पमे: उप्रस्थित्‌-हो 
| रहैत ह 5६४६ pip ore पर्स । है ६7 1 क 
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` गोकुल कौ सुख छाँड़िके, कददों बसें हो:आय ? | 
कृपाचन्त gR जानिके, ऊधो ,पकरे पाय ॥ 
देखत ब्रज कौ प्रेम, नेम कछु नाहिन भावे । 
Tai नेननि नीर, बात कछु कदत न झांचे ॥ 
Aa, उद्धव, धन्य ! 


. 'सूरस्याम' भूतळ गिरे, रदे नयन जल छाय । 


.. अब, तनिक, नन्दनन्दनका ताना सुनिये, केसा दे रहे हैँ 


पोंछि पीतपट सों कह्यो,. झाये जोग लिखाय ? - 


कहो, भैया, उच गेंवार ब्रज-वासियोंको योग-विद्यामें 
पारंगत करके आये हो न ? देवगुरु ! चेले-चेलियोंने दक्षिणा | 


क्या दी है ? कितनी ऊँची और गहरी है प्रेम-तत्त्वको महिमा ! 
x x a i XE: 
यह रस-विहीना रसना प्रेमरसकी महिमा गाकर ही सरसा 
हो सकेगी । 'प्रेमरसका एक विन्दुःघारणं करके ही रत्नगर्भा 
वसुमती “रसा' नामसे अलङ्कृता. हो सको है। फिर क्यों न 
प्रेम-महिमाको हमं अनिर्वचनीय कहें । हमारे सहृदयवर HeT- 
नारायणकी यह सुक्ति कितनी सच्ची ओर सरस है-- 
अरम अंनिवंचनीयं, परे जासों कछु बस ना; 
बरनत रस रमनीय रंहत रसनामें रस ना। 
अचला अवसि रतन-गर्भा वसुमती सुद्दावति 
किन्तु प्रेम-रस-रती धारि यह रसा कद्दावति ॥ 
यदि यहः अंचलाःपृथ्वी प्रेमरससे यदा-कद्म.सिचती न. रहती 
तो अबतक इसमें सरसताका कहीं पता भी न चलता । कभीको 
जल-बलकर राख हो गयी होती। किन्तु कुछ लोगोंकी घारणा इसके 
बिल्कुल विपरीत है। वे प्रेमको सरस शीतळ न॑ कहकर अग्निको 
भाँति दाहक बता रहे हैं। क्या उनका कथन असत्य है। नहीं, 
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सच है। प्रेम-ज्वालामें जो ज घुका है, उसे ज्वालामुखीकी भी 


अग्नि चन्दनके समान ठण्डी जान पड़ती है। धन्य है प्रेमारिनिमें 
. जला हुआ प्यारा प्राणी ! 


जेहि जिउ प्रेम, चंदन तेद्दि आगी । म्रेम-विहून फिरे डर भागी ॥ 
प्रेम के आगि जरे जो कोई। दुख तेदि कर न अबिरथा दोइ ॥ 
` —जायसी 
श्रीरामके प्रेममें दरघा जनक-तनया सीताको जला देनेकी 
किस अग्निम शक्ति थी ? लक्ष्मणको रची हुई वह चिता माता 
मैथिलीके प्रेम-स्पर्शसे क्या चन्दनके समान शीतल -न हो गयी 
थी? सच है, जो प्रेमकी .परीक्षामें: उत्तीर्ण हो चुका;; उसकी 
ष्टिम अर्नि-परीक्षाका कुछ भी महत्त्व नहीं: रह जाता । भाई, 
प्रेमार्निका दाह दुःखदायी नहीं, किन्तु सुखदायी होता है, अहा. l 
उस आगकी जलन भी कितनी ठण्डी होती है।  ! .' | 
x =X 1 xX ; xX: 
उसे पानेके और भी तो अनेंक उपाय हैं, पर सबसे सच्चा, 
सबसे ऊँचा और सबसे सरर साधन तो एक प्रेम ही इस जगत्‌- 
में है। प्रेम साधन भी है और साध्य भी है, क्योंकि ईश्वर भी 
तो प्रेमहप ही है।-इसीसे तो(उसकी महिमा असीम ओर अनन्त 
है । कैसे कहूँ, उसे ! यद्यपि वह awanie, तथापि कुछ- 
न-कुछ तोउसपर कहा ही AA DERE 
` तदपि कद्दे बिहु रहा न कोई। . ... 
इस ama इस अधम अनधिकारी लेंखकने भी, अपनी उस 
“अनुराग-वाटिका' में, प्रेम-साधनके महतत्वपर कुछ यों ही लिख 


डाला है, आपका बहुमूल्य समय नहँ तो अवद्य होगा, परं आपके 


अभिमुखे भमु त TI, गी उपस्थित: करनेके अर्थ मन अधीर-्सा हो रहा 
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है। विश्वास है, आप मेरे इस दुस्साहसपर. मुझे अवश्य क्षमाः 
प्रदान कर देंगे-- द भए Ku मनि 
साधन आन प्रम-सम नाहीं ।, 
साँचेहूँ याकी. सरि न मिली कुँ सुवन agaa माद्दीं.॥ 
याकों परसि द्रवत उर. अन्तर, बददति ब्रह्म-रस-धारा । 
- _._ दत पुनीत पुन्य जीवन यदद, मिलत अनन्द अपारा ॥ 
. ज्ञान, जोग, तप, कमे, उपासन, साधन सुकृत घनेरे | 
भये जाय सब नेह-नगरमें बिन दामनके चेरे ॥. 
अन्य सवे साधन, मेरे मत, मारग कुरिछ कॅटीले । 
` ‹राज-डगर हरि’ प्रेम, चलत जहेँ स्थाम-सुरूप-रँगीले ॥ 

ˆ च्यारेकी उस नगरीतक पहुँचा देनेवाला प्रेम ही एक राज- 
मागं है । इस संसार-सागरसे तार देनेवाला प्रेम ही एक कुशलः 
कर्णधार. है । भैया, प्रेम ही यहाँ नैया है और प्रेम ही उसका 
खेवया है। मित्रवर “रजः ने अपनी 'प्रेम-सतसई' में लिखा है- 

बिना प्रेम भव-सिंधु 'रज' को करिहे निरवार। 

. भ्रम-नाव पर जो चढ़े, प्रेम लगावे पार ॥ 
हि मम 'प्रेमकी “नाव ` रज' प्रेमद्वि ` खेबनहारं। ` 

: पेमे-चढ़े सव-सिंधु ` तं, प्रेम em? men: 

il प्रम ही समस्त साधनोंका शिरोमणि है । बिना इस' 
साधनके अन्य, | स्व. साघने निष्फलं हैं.। कोई कैसा: ge 
हो, कैसा ही जानी हो, कसा ही रसिक हो, +किस्तुःयदि वह 
YA नहीं है, तोःउसका aga, उसका जान और उसकी 


wa JA mge, पुनि :7रखिकबर, '-केसोंहू gA z 
-oie ब्रिना oia edha, aR a ॥६ 7575 
ह हि sii कक befir ह&र ferr ir anfi 
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अखिल ब्रह्माण्ड परमात्माके अधीन है, और परमात्मा 
FAT अंधीन है। भगवानूने प्रेमको स्वयं अपनेसे भी बड़ा माना 
LÌ । प्रेमको महिमा मनुष्य तो क्या, स्वयं देवाधिदेव भगवान्‌ 
हरि भी नहीं गा सकते- 
' `` ` हरिके सब आधीन. हें, इरी प्रेम-आधौन । = 
याहीतें दरि mg, याहि agaa दीन ॥ - 
` --रसखानि 
NAFA भगवानका इस प्रममयी सृष्टम नित्यविहार हो रहा 
¬ है । प्रेम हरि-रूप तो है ही, हरिसे कुछ बड़ा भी है। जैसे "राम 
न asig नाम-गुन गाई' कहा गया है, वेसे ही “ब्रह्म न सकहि 
प्रेम-गुन गाई” भी हम कह सकते हैं। ब्रह्म प्रेमसे ही उत्पन्न होता 
है न? ब्रह्मरूपी कार्यका कारण प्रेम ही है नः? तब उसे हम 
, तुम्हारे ब्रह्मसे बड़ा क्यों न मानें? उसके 'ब्रह्म-जनकत्व' का 
क्या आप प्रमाण चाहते हें? अच्छा, लीजिये प्रमाण 
हरि व्यापक सचत्र. समाना । प्रमत्त प्रगट होहि सें जाना ॥ 
. =_चळ्सी 
प्रह्वादके प्रेमने ही तो नृसिह भगवानुको उस पत्थरके खम्भे- 
से प्रकट किया था । कितना प्रबळ न होगा उस.वाळभक्तका प्रम! 
सेवक एक-ते-एक अनेक अये “तुळसी? तिहुँ तापन-डाढ़े । 
प्रेम बदौं प्रहराददहि को, जिन पाहनत परमेसुर काढे ॥ 
गोसाईंजीके मतसे 'मूति-पुजा'का श्रीगणेश उसी दिनसे हुआ- 
प्रीत प्रतीति बढ़ी ged तबतं सब पाहन पूजन छागे । 
| x x x x 
| मौलाना रूम प्रेमकी महिमाका गान करते हुए कैसे मस्त 


| 1 कहुते 
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'ऐ मेरे इबक़.। तू खुश रह; क्योंकि मुझको . तुझसे आराम 
मिळता है। तू ही मेरा सौदा है, दिन-रातका ,काम है । ऐ मेरी 
हर बीमारीके इलाज ! तू खुश रह्‌, भुझपर कृपा-ष्टि बनाये रख; 5: 
तू हो मेरा वेद्य है वीमारियोंसे प्राकृतिक संस्कारोसे तू ही \ 
छुटकारा दिलानेवाला है। ऐ मेरे प्यारे इश्क़! तू मेरे लिये | 
अफूलातून और जालीनूस. है। मेरी तरफ्‌ आ और मुझे तन्दुरुस्त | 
बना। X X % तेरे घोड़ेपर सवार होकर ज़मीनकी | 
खाक भी आसमानकी सैर करतो है । तेरा:इशारा पाकर ही 
पर्वत नाचने .छग जाते हैं VA | 
. ऐसी है प्रेमकी महिमा । _अनन्त महिमामय है वह. साधक -. 

जो प्रेमको साधना किया करता है। प्रेमी ही पुरुषोत्तम है 
ज्ञान ध्यान मद्धिम सवे, जप तप संजम नेम । 

मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रतिपारे प्रेम ॥ 
वफलः Mi PUEI --उसमान 
आओ, अब हमलोग प्रेमी हरिश्रनद्रके साथ प्रेमकी बधाई 
गाकर अपनी-अपनी रसनाको पवित्र करें---- 

; सब e गाओ प्रंम-बधाइ। 

af संसार रतन इक प्रेमि, और बादि चतुराई ॥ 
प्रेम बिना फीकी aa बातें, कदृहु न लाख बनाइ । 
जोग ध्यान जप तप ब्रत पूजा, प्रेम बिना Rag 
दाव-भाव रस रंग रीति बहु, काब्य-कला-कुसलाइ | 
बिंना लोन बिंजन सो सबद्दी, .प्रेमरद्दित दराई ॥ 
प्रेमहि सों हरिहर प्रगटत हैं, यदपि ब्रह्म जग-राई । 
तासों यहि जग प्रेम सार है, भोर न आन उपाईं ॥ 


Bi Na 


___* सौछानारूमऔरउनकाकावय _ _- _ 
मुद्रक--संसार प्रेस, संसार लिमिटेड, काशीपुरा, वाराणसी | 
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